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प्राक्कथन 








आचार्य विनोबा भावे भारत के अद्वितीय राजनीतिक चिन्तक व दुर्दमनीय समाज सुधारक थे। 


मानवता के इस महान उपासक ने अपने बौद्धिक अनुचिन्तन एवं निष्काम कर्मयोग के अनूठे सामंजस्य 


से राष्ट्र की जीवनप्र्यन्त सेवा की। जहाँ एक ओर निरन्तर पदयात्राओं के माध्यम से जनता में उनकी 





| 


५ 


सांस्कूनिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याओ के प्रति चेतना जाग्रत की, वहीं दूसरी ओर 


जी 


: स्थायी एवं वास्तविक परिरवतन हेतु अहिंसा, प्रेम एवं करूणा पर आधारित 





सामाजिक, सांस्कृबि 





इनके समाधान एवं 


अभिनव क्रान्ति का यूत्रप्नात, किया। 


5 छ 


जी के सच्चे प्रतिनिधि के रूप में उनकी मृत्यु के पश्चात उन्होनें सर्वोदिय की क्‍ मूलदृष्टि .. 











जीवनदान, हरिजनोद्वार, कुष्ठ सेवा, सर्वोदियपात्र आदि. 





रचनात्मक कार्यक्रमों एवं आन्दोलनों से अहिंसक एवं शोषणमुक्त समाज के निर्माण हेतु भागीरथ प्रयास 


किये। सर्वोदय को बसुधैव कूटुम्बकम्‌ के सूत्र में बाँधकर “जयजगत” का उद्घोष किया, वह एक ऐसे 


निर्माण के प्रति सचेष्ट थे जहाँ अज्ञान, अभाव एवं शोषण के लिये कोई स्थान नहीं हो, 


और राष्ट्रों के मध्य प्रेम, विश्वास, सदृभाव, सहयोग भाईचारे की उच्च भावना निर्मित हो। 


_विनोबा जी का तत्वज्ञान, दर्शनशास्त्र, धर्म, आध्यात्मिकता, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक 





विश्वसमाज के - 











चिंतन विद्धतापूर्ण है। इसी के माध्यम से 





गोध प्रबन्ध में तुलनात्मक, विश्लेष्णात्मक एवं 


कफ 


आभार प्रदर्शन 








मैं डा0 जयश्री पुरवार अध्यक्षा राजनीति विज्ञान विभाग दयानन्द वैदिक महाविद्यालय उरई 
की हृदय से आभारी हूँ जिनके कुशल निर्देशन मे मैंने प्रस्तुत शोध प्रबन्ध तैयार किया।. शोध 
प्रबन्ध के निर्माण में उनके मूल्यवान निर्देश, उपयोगी सुझाव, तारिक पद्धति एवं प्रेरणादायी प्रोत्साहन के. 
कारण अभियोजित अध्ययन पूर्ण हो सका है। क्‍ द 
मैं डा0 राजेन्द्र पुरवार जो कि स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं से ही मेरे लिये असीम प्रेरणा 
स्रोत रहे है, का सहृदय आभार व्यक्त करती हूँ जिन्‍्होनें इस शोध प्रबन्ध ह के सम्पादन में अपना महत्वपूर्ण द 


ञ ] 


समय निकालकर मेय मार्गदर्शन किया है। मैं डा0 यतीन्द्रनाथ शर्मा सेनानिवृत अध्यक्ष अर्थशास्त्र विभाग 
तिलक महाविद्यालय औरैया की विशेष आभारी हूँ, जिनके रचनात्मक सुझावों, सहयोग एवं मार्गदर्शन से ह 
प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में महत्वपूर्ण सहायता प्राप्त हुयी। साथ क्‍ ही डा0 आदित्य कुमार एवं डा0 रिपरुयूदन 
सिंह का हृदय से आभार प्रकट करती हूँ जिनकी प्रेरणा एवं प्रोत्साहन से इस अध्ययन को पूर्ण कल 
का प्रयास कर सकी हूँ। द 
मैं अपनी पूज्यनीय माता जी एवं पिताजी की कोटि - कोटि वन्दना करती हूँ. जिनके स्नेह, 


आर्शीवाद एवं सतत्‌ प्रेरणा से यह प्रयासपूर्ण हो सका है। मैं अपने आदरणीय फूफाजी लाल जी सिंह 





एवं आर0 बी0 सिंह मामा परशुराम सिंह जी एवं जीजा जी डा0 के0 बी0 सिंह एवं श्री राजेश सिंह 
की विशेष आभारी हूँ जिन्होनें रचनात्मक सहयोग एवं प्रोत्साहन प्रदान किया है। मैं अपने भाई रखवींन्द्र 
सिंह, यत्येन्द्र सिंह, शैलेन्द्र सिंड, बहन अनीता सिंह एवं रीता सिंह सहित पूरे पारिवारिक सदस्यों की _ 
ऋणी हूँ जिनके सक्रिय सहयोग एवं प्रोत्साहन के अभाव में प्रस्तुत अध्ययन की सफल परिणति मेरे लिये 








असम्भव थी। साथ ही में अपनी सहयोगी मित्र निशिमा शुक्ला का हृदय से धन्यवाद करती 


सतत्‌ सहयोग मेरे लिये प्रेरणायोत रहा। 


+ * हि ] 


इस शोध प्रबन्ध को पूर्ण करने में दयानब्द वैदिक कालेज पुस्तकालय उरई के पुस्तकालय. 


हूँ जिनका 





वास्तव जी की विशेष ऋणी हूँ जिन्होनें शोध सम्बन्धी आवश्यक सामग्री प्रदान 










महत्वपूर्ण सहयोग दिया। साथ ही गांधी विद्या संस्थान राजघाट वाराणसी के 







का आभार व्यक्त करती हूँ जिन्‍्होनें 


_ आभारी हूँ. जिन्‍्होनें अथक परिश्रम एवं 














8५4५0 (. 








अनुक्रमणिका 





प्राककथन 
आभार प्रर्दशन 
भूमिका 2 व-5 


प्रथम अध्याय : विनोबा जी का जीवन बृत एवं कार्य... क्‍ 6-40... 





(0) जीवन परिचय..एवं व्यक्तित्व 


की के 


). गांधी. जी के .मांनस. पुत्र द क्‍ 43 - 9 
#) यत्याग्रही के रूप, में द 9 - 28 
(५) यात्राओं के माध्यम से नवचिन्तन की खोज 29 - 34 





५४) विनोबा जी के रान्ननात्मक कार्यक्रम द 34 - 40 


.. द्वितीय अध्याय : यजनीतिक विचारों की पृष्ठभूमि 





....._() आध्यात्मिक मान्यताएं . . 42- 7 
() सामाजिक चिन्तन . :- 58 - 68 
) आर्थिक चिंतन क्‍ क्‍ क्‍ 68 - 79 


तृतीय अध्याय : विनोबा जी का राजनीतिक चिंतन 


) राज्य व शासन सम्बन्धी विचार 


लोकतंत्र सम्बन्धी विचार 





अफममानको के 
अाशाकााक के 
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४) ग्रामस्वराज्य का दर्शन 


श्र 


बन्नाम. 





५) राजनीति 
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चतुर्थ अध्याय : विनोबा जी का सर्वोदिय दर्शन 


)  सर्वोदिय समानता का दर्शन 




















॥) सर्वोदय समाज की प्ररिकल्प्रना 
#) सर्वोदयी शासन प्रणाली का स्वरूप 
४)  सर्वोदिय की अर्थव्यव्रस्था का स्वरूप 
५) विभिन्‍न वाद और सर्वेद्य...... 
8-. सर्वोदिय आकर हल 
7-. सर्वोदिय 'शाजंकताधाद 
०- सर्वोदिय और उपयोगितावाद वाद. 
पंचम अध्याय : विनोबा | ज़ी के सर्वोदय आन्दोलन के आधार 
) भूदान का न 
) ग्रामदान... -' 
॥) संपत्तिदान हु कई द जय 
४) श्रदान..... द 
४) जीवनदान, बुद्धिदान गा 


षष्ठ अध्याय : विनोबा जी के दर्शन का समीक्षात्मक अध्ययन 


(0)  विनोबा जी 





के सर्वोदिय आन्दोलन की समीक्षा 


आममकमके का 
अकाकराक 


विनोबा जी का .योगदान 





| 





परिशिष्ट - सब्दर्भ ग्रन्थ 
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आचार्य विनोबा भावे महानसन्त, दार्शनिक, धर्मशास्त्रकार, समाज वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, एवं 


राजनीतिक चिंतक थे। मानव जीवन के अभ्युदय और निःश्रेयस के बारे में ऐसा कोई विचार क्षेत्र नहीं 


... है। जिसकों उन्होनें स्पर्श नहीं किया हो। व्यक्ति के नैतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पहलुओं 


क 


पर उन्होनें सभाने रूप से विचार किया। उनका जीवन दो धाराओं में गतिशील हुआ है। प्रथम धारा 


नि ९ है 


साधना की.-हैं जिसमें उनका, शाश्वत आध्यात्मिक चिंतन नियृत हुआ है जिसे हम उनका शान्ति दर्शन कह 


|] की ब हर क्‍ 
ही 


हि] 


सकते है एवं दूसरी धारा समाज सुधार की हैं जिसमें उनके सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विचार 


कि न 


कक 


और रचनात्मक कार्यक्रम भूदान, ग्रामदान, कांचनमुक्ति, ऋषिखेती, गोबध निषेध, हरिजनोद्वार, स्त्रीशक्ति 








*् ह हु मं 
५ हे 


जागरण, अछूतोद्वार आदि शामिल है। इसे उनका क्रान्ति दर्शन कह सकते है। इस प्रकार दोनों मिलकर 


अहिंसक क्रान्ति का विकास करते है जो हृदय परिवतन एवं विचार परिवर्तन की प्रक्रिया पर आधारित है। 





अतएव प्रस्तुत शोध प्रबन्ध का उद्देश्य उनके दर्शन के इन विविध आयामों का समीक्षात्मक 


अध्ययन करना है। क्योंकि विनोबा जी के सर्वोदयवाद पर तो अनेक अध्ययन हुये है परन्तु उनके समग्र 





दर्शन के सैद्वान्तिकः एवं व्यवहारिक पहलुओं पर शोधपरक अध्ययन एवं वर्तमान सन्दर्भ में उसकी 


हा 





+ 
हर 


प्रासंगिकता के परीक्षण का अभाव सा रहा है। अतः प्रस्तुत शोध के द्वारा विनोबा जी के समग्र दर्शन का 





अध्ययन एवं मूल्यांकन करने. का प्रयास किया गया है। और इस प्रक्रिया में शोध के उद्देश्य के आध८ 


गर पर विविधक्षेत्रों के अन्तर्गत उनके दर्शन का विवेचन एवं परीक्षण किया गया है। 


कलम. नकतरअप_ सकल कट कलनक.. 





क् हु 
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2) 
के नूतन स्वरूप का परीक्षण । 


द - उनके रचनात्मक कार्यक्रमों के उद्देश्य एवं स्वरूप का अध्ययन । 


ह 
६; | व कक 
६ 
कर 


2. आध्यात्मिक दर्शन के अन्तर्गत धर्म, अध्यात्म, अध्यात्म एवं विज्ञान के समन्वय, ईश्वर, आत्मा, 


ड़ 5 है + 


पुनर्जन्म, मोक्ष, तथा -कर्मयोग, सामूहिक समाधि, साम्ययोग भक्तियोग ज्ञान योग की व्याख्या एवं 


$ पु 





विश्लेषण। . . 


है. 





१८ 
हक 2 


] हि 


अ - समाजवैज्ञानिक के रूप में उनके द्वारा सामाजिक समस्याओं के विश्लेषण एवं एक सुधारक के रूप 


में इन के समाधान. की प्रक्रिया का अध्ययन एवं परीक्षण। 


नि नस 


ब - उनकी समाज रचना के विशिष्ट सन्दर्भो व्यक्ति एवं समाज, वर्णाश्रम, कायिक श्रम, स्त्रीशक्ति 


हे 


जागरण, अस्पृश्यता निवारण आदि का वर्णन एवं समीक्षा। 


स - विनोबा जी के' सामाजिक 












4... आर्थिक चिंबन क्रे 


| - पाश्चात्य अर्थ चिंतन के समानान्तर उनके अर्थचिंतन की मूलभूत विशेषताओं एवं स्वरूप का 


रु 








ह के 








अध्ययन। है. 9. “कद 


"विवेचन । 


5] 
ि 


॥ - उनकी अर्थव्यवस्था के ;“विविध आधारों विकेन्द्रीकरण, स्वदेशी, ग्राम्याधारित लघु कुटीर उद्योग एवं क्‍ 


विवेकपूर्ण आर्थिक समानता की व्याख्या एवं विश्लेषण। 


|४- एक अर्थशास्त्री के रूप में उनके अर्थचिंतन 


राजनीतिक चिंतन के अन्तर्गत - 





तन के महत्व का परीक्षण | 








। राज्य एवं शासन सम्बन्धी विचारों की व्याख्या एवं विश्लेषण। 





| द्वारा प्रस्तुत किये गये 'स्वराज्य” एवं आत्मनुशासन के विचार का विवेचन। 
॥ आदर्श शासन प्रणाली की का अध्ययन। 


रह 


कल्याणक्रारी शासन, बहुमत 
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५) 
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3) । 
में उनके रचनात्मक उपायों का विश्लेषण। द द द 6 
. 
२/ ग्राम्यस्वराज्य की स्थापना के लिये उनके द्वारा रखे गये मूलभूत कार्यक्रमों की व्याख्या एवं क्‍ रा 
विश्लेषण। | क्‍ क्‍ पे का क्‍ ; 6 
५॥ वर्तमान ज़जनीति के विकल्प के रूप में उनके लोकनीति के विचार का अध्ययन। ः । ः 
५॥॥ उनके “लोकशक्ति! के विचार का अध्ययन। छा क्‍ 9 । 
9९ एक राजनीतिक चिंतक. के रूप में उनके विचारों का समीक्षात्मक अध्ययन। . | रा | 
6. हक 5४! 
॥ .. सर्वोदिय पर्‌ आधारित सामाजिक संरचना, अर्थव्यवस्था एवं राजव्यवस्था के स्वरूप का अध्ययन एवं... 
; विश्लेषण | हे गा क्‍ 4, 
॥ . सर्वोदिय- का ससाम्यवाद अराजकतावाद एवं उपयोगितावाद से तुलनात्मक अध्ययन। | । 
7. सर्वोदिय आन्दोलन के आधार के रूप में भूदान, ग्रामदान, संपत्तिदान, श्रमदान, जीवनदान एवं . 
बुद्धिदान के उद्देश्य उपलब्धियाँ एवं विफलता एवं उसके कारणों का अध्ययन एवं विश्लेषण । | ढ 
8... सर्वेदिय आन्दोलन लन के व्यवहारिक क्रियान्विति के नैतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक संदर्भो 
की व्याख्या :एवं विश्लेषण | क्‍ 
9. विनोबा जी के नेतृत्व में सर्वोदिय आन्दोलन के विभिन्‍न पहलुओं का अध्ययन। 
0. विनोबा जी के क्‍ दर्शन का मूल्यांकन एवं औचित्य एवं प्रासंगिकता का परीक्षण। 
2 महत्व क्‍ 


| 


विनोबा जी ने प्रचलित धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, एवं राजनीतिक व्यवस्था के सब्दर्भ में 





वैकल्पिक विचार दिये वह मूल्याधारित, एवं मानवीय अश्रि भयोजन से प्रेरित है। उनका मूल उद्देश्य 





न मिल 








4) 


सहयोग होगा। निःसंदेह उनके द्वारा अहिंसात्मक नीति सम्मत समाज के निर्माण का प्रयास किया गया। 


अर्थकेन्द्रित पाश्चात्य अर्थचिंतन की तुलना में उनके आर्थिक विचारों में मानवीय मूल्यों के 





प्रति अगाध श्रद्धा है। उनका अर्थचिंतन व्यक्ति केन्द्रित हैं। जहाँ आर्थिक क्रियाकलापों की शुरूआत व्यक्ति 


होगी वस्तुओं .से नहीं ।;एक पारम्परिक अर्थशास्त्री न होते हुये भी आर्थिक जीवन की विसंगतियों को 





दूर करने हेतु उन्होने: र _ आधार विकसित किये वह महत्वपूर्ण है। 


उनका. यजनीतिक चिंतन मानवतावाद पर आधारित है। इन्होनें पश्चिम की राजनीति को 














का विचार दिया इसका प्रमुख 


हे 








के लिये भूदान ग्रामदान संपत्तिदान श्रमदान एवं जीवनदान ऐसे कार्यक्रमों को क्रियान्वित करके अहिंसक 
समाज रचना के निर्माण र्माण डेतु भागीरथ प्रयास किये। 
.. विनोबा जी का समस्त चिंतन एवं व्यवहारिक प्रयोगों का मानवतावादी मन्तव्य है अर्थात 
५+ उनमें समस्त मानवता के -उन्‍नयन का मूलभाव है। 'जगजगत” और विश्वमानव की उनकी भव्य कल्पना - 


सभी संकुचित भेदों को समाप्त कर मानव - समाज को एकाकार करती है। वह क्षुद्र राष्ट्रवाद को 





अनर्थकारी और 'काल बाह्य मानते है कि यह दुनिया के टुकड़े करता है। अतः जयजगत का उद्घोष वह 





आज के अणुयुग में... 





के अनुकूल मानते है। उनके मत में हमें विश्वमानव बन 





_स्चनात्मक कार्य करने होगे। आज के परिप्रेक्ष्य में व्यापक चिंतन एवं विशिष्ट . 





त्वनिष्ठ और 





कर 





जीवन में संतों की करूणा, आचार्यो 












समन्वय से उन्होनें मानवता 
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ही 
* | प्रासंगिकता 


:: संदेह विनोबा जी ने एक व्यवहारिक चिंतक एवं प्रयोगी के रूप में अपने सिद्धान्तों पर 





आधारित जिन श्चनात्मक: कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया उनकी सामाजिक समस्याओं के सब्दर्भ 





'जन्में. दिया है। विनोबा जी का शाश्वत चिंतन एवं कार्यक्रम व्यक्ति और समाज दोनों की 


... शुद्धि हेतु उपयोगी है एवं इन सामाजिक विकृतियों के समूल नाश हेतु प्रेम, सहयोग, करूणा, त्याग, 





कल हो 


जीवन में व्याप्त शोषण, असमानता एवं एकाधिकार की प्रवृत्तियों से अमीर 























च.की खाई बढ़ती जा रही हैं विनोबा के अपरिग्रह, संयम, एवं त्याग आदि विचारों से 
इस भोगवादी संस्कृतियों की विकृतियों को समाप्त करने में निश्चित रूप से सहायता प्राप्त हो सकती 
है। साथ ही स्वामित्व विर्सजन की मूल भावना पर आधारित उनके भूदान, ग्रामदान आदि कार्यक्रमों से 
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(7) 


(क) जीवन परिंचय एवं व्यक्तित्व 








आचार्य विनायक नरहरि भावे का जन्म महाराष्ट्र के कोलाबा जिले के गंगोदा ग्राम के. 


सारस्वत ब्राह्मण परिवार में ॥ सितम्बर 895 को हुआ था। इनके पिता का नाम नरहरिभावे एवं माता 


का नाम रूक्मिणी देवी था। इनकी माँ इन्हे विन्‍्या कहती थी एवं 'विनोबा? नामकरण साबस्मती आश्रम 


के उनके साथी मामा फड़के ने महाराष्ट्र के संत परम्परा के अनुरूप किया () | बाद में गांधी जी ने 


भी विनायक को विनोबा नाम से सम्बोधित कर इसकी पुष्टि कर दी “|” इनके तीन भाई बालकृष्ण, 





. शिवाजी, दत्रात्रेय थे एवं एक बहिन शान्ताबाई थी। इनके पिता बड़ौदा में नौकरी करते थे अतएव इनका 
प्रारम्भिक जीवन अपने दादा शब्भ्नुराव भावे के पास गंगोदा में बीता। गंगोदा छोठा सा गाँव था, पर यहाँ 
के सामान्य जीवन शैली पर महराष्ट्र के महान सन्तों ज्ञानेश्वर, तुकाराम, रामदास, नामदेव एवं एकनाथ 
की शिक्षाओ का प्रभाव था। स्वयं विनोबा जी के शब्दों में “इस गाँव की महिलायें सुबह के कार्यो को 
करते समय अभंग (इन महान संतो के भक्तिपूर्ण गीतों) को गाया करती थी, मेरी माँ इन महान सन्तों 


. की भक्तिपूर्ण रचनाओं के साथ-साथ कर्नाटक के पुरनदर दास के भजनों को भी गाती थी (2॥” 





विनोबा जी के आरम्भिक जीवन पर महाराष्ट्र के सांस्कृतिक वातावरण एवं समाजीकरण के 
प्रथम अभिकर्ता के रूप में परिवारिक पृष्ठभूमि का काफी प्रभाव पड़ा जिसका उल्लेख विनोबा जी ने बाद 
में समय-समय पर किया है। 

विनोबा जी के दादा जी श्री शम्भूराव बहुत डी धार्मिक एवं श्रद्धालु व्यक्ति थे। पर उनमें 
धार्मिक कठ्ट्रता नही थी। वह उदार हृदय के स्वामी थे। उनका मन्दिर हरिजनों के लिये भी खुला था 





और वह व्यक्ति जो 





उनके मन्दिर में भजन गाता था वह मुस्लिम था “|” जब कट्टरपंथी उनकी 





आलोचना करते तो वह कहते “ईश्वर की निगाह में सभी बराबर है न कोई हिन्दू न कोई मुसलमान 


























है, न कोई ऊँचा एवं नीचा है अतः मै उनमें कोई बुराई नहीं देखता हूँ. *?। धार्मिक 

- श्वनाथ टंडन “आचार्य विनोवा भावे? पृष्ठ - ॥ 

2: - पृष्ठ - 20. 
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(8) 
विलोबो की आपने: बादा जे ही जिलो।उनक शलो मे वेलादो के लिये लंबे विसनो: जेगेग चंतर्यी के संजय: 


दादा हम बच्चों से गणेश मूर्ति बनवाते, उसकी प्रतिष्ठापना सांगोपाग पूजा फिर उसका विर्सजन इस प्रकार 








आवाहन के साथ विर्सजन का प्रयोग करके सच्चा परमेश्वर आपके हृदय में है ............. हमें शिक्षा दी है?। 
विनोबा जी के पिता नरहिरभावें बड़े स्वाभिमानी, टेकवालें, व्यवस्था के आग्रही, उद्यमशील 
और लगनशील प्रुरूष थे जीवन के प्रति उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण था “| पिता की स्वावलम्बी वृत्ति पे 
-संयम एवं सत्यनिष्ठा का विनोबा जी पर काफी प्रभाव पड़ा। उनका व्यक्तित्व एवं शिक्षाये उनके पुत्रों 
के लिये जीवन पर्यन्त प्रेरणा स्वरूप रही। विनोबा जी के अनुसार “दूसरों को दुःख न देना, पड़ोसियों 
की सेवा एवं वृद्धों की मर्यादा करना उनके पिता का जीवन था*?|” वह देश की वैज्ञानिक प्रगति पर 
श्वास करते थे। पर गांधी जी द्वारा 4935 में अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ की कल्पना उन्हें पसन्द 
आयी। “गांधी जी के अनुरोध पर वे मंगलवाड़ी पहुँचे और निरीक्षण के बाद उन्होनें सलाह दी कि कागज 
का लुगदा बनाने के लिये मशीन का प्रयोग किया जाये बाकी क्रियाएं हाथ से ही हो। उन दिनों ग्रामोद्योग 


सब काम हाथ से ही करने पर जोर दिया जा रहा था, इसलिये उनकी सलाह नहीं मानी गयी पर 





बाद में उनका विचार मान्य हुआ”? विनोबा की मां के निधन के बाद वह बड़ौदा में ही रहते थे। अन्तिम 
समय में अपनी 'बीमारी की सूचना अपने पुत्रों को भी नहीं थी। विनोबा को इसकी सूचना अपने मित्र 
से प्राप्त हुई । उन्होनें अपने भाई शिवाजी को वहाँ भेजा जो जिद्‌द करके उन्हे धुलिया लाये, जहाँ अक्टूबर. 
947 में उनका निधन हो गया। क्‍ ड 
विनोबा की माँ धार्मिक सह्दय और घरेलू महिला थी। माँ का विनोबा जी के जीवन पर 


सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। स्वयं उन्होनें कहा है कि “मेरे मन पर माँ के जो संस्कार है, उसकी कोई उपमा 





नहीं है, मुझे अनेक सत्यपुरूषों की संसगति प्राप्त हुई है, अनेक महापुरुषों के ग्रन्थ मैने पढ़े है। जो 





का शिक्षण मिला 





अनुभव से भरे है उन सबको मै एक पलड़े में रखता हूँ और माँ से मुझे साक्षात भक्ति 


है उसे दूसरे पलड़े में रखकर 


0५,७७८+ल्‍पालाम जता हल तक कैफ सब 0आ कह 2 कआक ०5६ ०8४ ५४४१४३५५६८०४४ ६०१५३ ह३$+५%4४+४प५०+ पक जैज + करत १ब पका व ०५३ 3 अकक न 





0) । 





हूँ, तो यह दूसरा 'पलड़ा भारी होता है' 
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(9) 
भाइयों को आचार धर्म एवं ब्रहमचर्य की शिक्षा अपनी माँ से ही मिली थी। उनकी माँ ने उनसे कहा 


था कि “विन्या गृहस्थाश्रम का अच्छी तरह से पालन करने से एक पीढ़ी का उद्धार होता है परन्तु उत्तम 


ब्रहमचर्य के पालन से बयालीस पीढ़ियों का उद्धार होता है?” “अपने आखिरी प्रुत्र के जन्म के बाद 


१92 से नरखहरिभावे एवं रूक्मिणी देवी ने गृहस्थ जीवन में ही ब्रह्मचर्य व्रत को अपना लिया था2॥ 


जीवन के विषय में मूलभूत आदर्शो की शिक्षा उन्हें माँ से ही प्राप्त हुयी। माँ के कुछ वचनों को उन्होनें 
“विचारपोथी” में से सम्मिलित किया है- 
“, विनया ज्यादामत मांगो, ध्यान में रखो, थोड़े में मिठास है, ज्यादा में बदमाशी। 
2. भरपेट अन्न और शरीर भर वस्त्र, इससे अधिक की जरूरत नहीं। 
3. अंत्यज नीच नहीं होते” (3) 
माँ के इन वचनों का उन पर जीवन पर्यन्त प्रभाव यहा। मराठी में गीता का 'गीताई” नाम 
से अनुवाद भी उन्होनें अपनी माँ की प्रेरणा से किया। विनोबा जी द्वारा चलाये गये विभिन्‍न आन्दोलनों 
पर उनकी माँ का प्रभाव एवं प्रेरणा स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। भूदान आन्दोलन इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है । 
उनकी माँ ने कहा था कि “विन्या, देकर फिर खाना चाहिये, जो देता है वह देव है, और जो रखता है. 
वह राक्षस है| 
माँ का निधन 42 वर्ष की अवस्था में हुआ। माँ का अन्तिम संस्कार ब्राहम्णों के हाथ से कराये 
जाने का विनोबा जी ने विरेध किया। विनोबा जी ने कहा कि अन्तिम संस्कार मेरे हार्थों से होने पर माँ को 
निश्चित रूप से शान्ति मिलेगी पर उनकी यह बात मान्य नहीं हुई। विनोबा जी शमशान नहीं गये। स्नान करके 
गीता उपनिषद और वेदों का अध्ययन शुरू किया जो 969 तक लगातार जारी रहा।.. 


विद्यार्थी जीवन एवं गृहत्याग :- 903 में विनोबा के पिता परिवार को बड़ौदा में ले आये। 





विनोबा 





स्कूल में तीसरी कक्षा में भर्ती हुये। यही से उनकी विधिवत्‌ औपचारिक शिक्षा शुरू 





हुई। वह शुरू से ही मेघावी छात्र रहे। सभी परीक्षाओं में अवल रहकर उन्होनें छात्रवृत्ति प्राप्त की। 








4. विनोबा साहित्य, खण्ड 49, पृष्ठ - 95 


2. डा0 विश्वनाथ टंडन, आचार्य विनोबा भावे, पृष्ठ - 2... 
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9. 


कक्षा के बाद पिता ने उनको स्कूल से निकाल और घर पर ही इनको स्वयं पढ़ाने लगे। वढ़ विनोबा 





को “टैक्सठाइल विशेषज्ञ” बनाना चाहते थे, वह स्वयं अच्छी रंगाई जानते थे“ | उन्होनें विनोबा को 
बड़ौदा के कलाभवन में भेजा पर वहाँ पर अन्य लोगों की तुलना में विनोबा जी की अंग्रेजी कमजोर 
। अतः वह प्रवेश से वंचित रह गये । उनके पिता उनको घर पर ही गणित व अंग्रेजी का अभ्यास कराने 
लगे। इसके उपरान्त उन्होनें बड़ौदा के हाईस्कूल में भर्ती कराया जहाँ से उन्होनें 93 में हाईस्कूल 
पास किया एवं बड़ौदा कालेज से इण्टर मीडिएट हेतु प्रवेश लिया। 
विद्यार्थी के रूप में न केवल विनोबा जी असाधारण प्रतिभा के धनी थे, वरन्‌ बहुत ही आदर्श 
चरित्र वाले थे। गणित शुरू से ही उनका प्रिय विषय रहा। विनोबा ने स्वाध्याय से जो कुछ सीखा वह 
उनकी जीवन की अपूर्व निधि है। वह संस्कृत, मराठी, अंग्रेजी में निष्णात होने के साथ में अनेक भारतीय 
भाषाओं के ज्ञाता थे। महाराष्ट्र के संत साहित्य को कंठस्थ करने के अलावा विनोबा ने तुलसी दास की 
रामचरित मानस तथा विनय पत्रिका, शंकराचार्य के ब्रह्म यूत्र भाष्य तथा श्रीमद भागवत गीता का गूढ़ 
अध्ययन किया था। उपनिषदों, स्मृतियों तथा योगादर्शन का ज्ञान उन्हें संतो की श्रेणी में खड़ा करता 
है” बड़ौदा की सेन्ट्रल लाइब्रेरी में उन्होनें मिल्टन बडस्विर्थ, ब्राउनिंग, लियोटालस्ठाय एवं विलियम 
शेक्सपियर के साहित्य का भरपूर अध्ययन किया”? |” लोकसेवा की इच्छा से 94 में उन्होनें अपने 
कुछ मित्रों के साथ “विद्यार्थी मण्डल? स्थापित किया*११| शिवाजी जयंती एवं दास नवमी उत्सव उन्होनें 
विधिवत्‌ मनाना शुरू किया । वहाँ अलग-अलग विषयों में अध्ययनचर्चा, संतसाहित्य, देशप्रेम, महान 


व्यक्तियों के चारित्रय, विकास एवं ज्वलंत राष्ट्रीय विषयों पर चर्चा होती। विनोबा के शब्दों “में 





मेरा 


सार्वजनिक जीवन इसी विद्यार्थी मण्डल से शुरू हुआ।' बाद में ग्राम सेवा मण्डल (935) की स्थापना 





का यूत्र भी इसी से जुड़ा था?) |” बाद में विद्यार्थी मण्डल की सहायता से चरिशत्र, प्रवासवर्णन, इतिहास 


एवं विज्ञान पर आधारित 600 पुस्तकों की एक अध्यययनशाला स्थापना की। 








5. डा0 विश्वनाथ टंडन, विनोबा भावे, पृष्ठ - 42 





विनोबा एण्ड हिजमिशन, पृष्ठ - 0-45 
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(44) 

विनोबा जी को विश्वविद्यालय सम्बन्धी शिक्षा में कोई रूचि क्‍ नहीं थी। उनका तर्क था कि यह 

हमारे जीवन के बुनियादी पहलुओं से जुड़ी नहीं है। विनोबा जी पर महाराष्ट्र के सन्‍्तों का बहुत प्रभाव 
रहा। उन्होनें दस साल की उम्र से ही ब्रहमचर्य का संकल्प लिया और शुरू से ही सात्विक जीवन व्यतीत 


किया “वह जमीन पर बिना तकिया के चटाई बिछाकर सोते थें, शादी विवाह के भोज को 





ग्रहण नहीं 
करते थें?“% मृहत्याग का विचार उनके मन में बचपन से ही था। इसकी प्रेरणा उन्हे तीन महापुरूषों 
से प्राप्त हुई। “गौतमबुद्ध, संतरामदास, जगतगुरू शंकराचार्य”) मार्च 496 को इण्टर की परीक्षा 
देने के लिये बम्बई जाना पड़ता था। लेकिन सूरत में वह अपने दो मित्रों श्री बेडेरकर और तगारे के 
साथ उतर गये। और अपने मित्र गोपालराव काले को पिताजी के लिये पत्र दिया “मै परीक्षा देने बम्बई 
जाने के बजाए अन्यब जा रहा हूँ मै कहीं भी जाऊ विश्वास रखिये मेरे हाथों कोई अनैतिक कार्य नहीं 
होगा।” 2) मृहत्याग से पूर्व ही उन्होनें मेट्रिक के सारे सर्टिफिकेट जला दिये थे। विनोबा जी काशी 
आ गये। इसके पीछे दो कारण थेः प्रथम एक तो काशी संस्कृत अध्ययन का केन्द्र था, द्वितीय यह 


हिमालय और बंगाल दोनों के रास्तें में पड़ती थी। विनोबा ने कहा “मै छोठा था तभी से मेरा ध्यान 





हिमालय और बंगाल की और खिचा हुआ था बंगाल की बन्देमातरम्‌ की क्रान्ति भावना और हिमालय 
ः ज्ञान योग के प्रति आकर्षण था। हिमालय और बंगाल दोनों के रास्ते में काशी पड़ती थी कर्मयोग 
मै वहाँ आ पहुँचा” ““3) काशी पहुँचने पर बापू के उस व्याख्यान के सम्पर्क में आये जिसको पढ़ने 
बाद उनकी जीवन की दिशा निर्धारित हो गयी। 
बापू ने हिन्दू विश्वविद्यालय के शिलान्यास उत्सव के अवसर पर भारतीय राजाओं को सम्बोधि 
_जत करते हुये कहा था “देश तब तक आजाद नहीं हो सकता जब तक आप लोग इन हीय जवाहरातों 
को छोड़कर, अपनी सम्पत्ति को देश की याती मानकर नहीं चलेगें। (१०) गांधी जी के भाषण की प्रमुख 
बात जिसने 





विनोबा जी को सर्वाधिक प्रभावित किया था कि अंहिसा का अनुपालन भी शुद्ध निर्भयता के 








20. डा0 विश्वनाथ टंडन, आचार्य विनोबा भावे, पृष्ठ - 6 


2. पूर्वोक्त ह 8 हे , द 





विनोबा साहित्य, खण्ड - 9, पृष्ठ - शा. द पा तक का के मल आय 








बा भावे, पृष्ठ - फू 
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(42) 
बिना असंभव है” (१5) इस भाषण को पढ़ने के बाद उनके मन में न जानें कितनी जिज्ञासार्यें उत्पन्न 
हुयी। उन्होनें बापू को पत्र लिखा। बापू का जबाव आया कि समस्या का समाधान पत्र से नहीं, जीवन 
से होगा” 2) इस पत्र के साथ बापू ने आश्रम का नियमपत्रक भी भेजा था जिसमें लिखा था। “इस 
आश्रम का ध्येय विश्वढित अविरोधी देश सेवा है और उसके लिये हम निम्नलिखित व्रत आवश्यक मानते 
है - यत्य, अंहिसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह, एवं शरीर श्रम।” (27 विनोबा जी का मन आकुष्ठ हो. 
गया है उन्हें लगा कि यह पुरुष ऐसा है, जो देश की राजनीतिक स्वतंत्रता और आध्यात्मिक विकास दोनों 
की साधना साथ-साथ चाहता हैं। ।7 जून 96 को वह बाप के पास कोचरब आश्रम पहुँचे। यहाँ बापू 
के सानिध्य में हिमालय की शांति और बंगाल की क्रान्ति दोनों के दर्शन हुये।” “?? गांधी जी ने विनोबा 
को पहचाना और विनोबा को सच्चा गुरू प्राप्त हो गया। “?? विनोबा जी ने गांधी जी के मार्गदर्शन को 
स्वीकार एवं उनके मरणोपरान्त समाज सुधार एवं राष्ट्रनिर्माण के लिये जीवनपर्यन्त उत्कृष्ठ कार्य किये। 
जैसा कि “नारायन देसाई” ने रूपांकित किया है। - 

नयहाँ एकादश व्रत का पालन कर योगी सा जीवन प्राप्त किया तो दूसरी ओर आजादी के 
लिये, सत्याग्रह दरिद्रिनरायन के लिये तप-तितिक्षामय सादा जीवन बिता, ऋषि खेती, कांचन, मोह मुक्ति 
के प्रयोग कर भूदानादि यज्ञ द्वारा धर्म चक्र प्रवतन कर बागियों के आत्मसर्मपण द्वारा जुर्म के क्षेत्र 
सामाजिक क्रान्ति का मंगलाचरण किया |” (१०) *इस्र महान आध्यात्मिक संत ने अपने शरीर का एकमात्र 
उपयोग मानवता की सेवा एवं राष्ट्र निर्माण के लिये किया। अन्त में अपने गन्तव्य को प्राप्त कर मानव 


शरीर से पलायन कर परमसाम्य को प्राप्त किया।” (37? इन का निधन 87 वर्ष की अवस्था में 5 क्‍ 


नवम्बर 982 को पवनार में हुआ। 








25. डा0 विश्वनाथ टंडन, आचार्य विनोबा भावे, पृष्ठ - 9 


26. विनोबा साहित्य, खण्ड - 49, पृष्ठ - 27 





एण्ड द हिजि क मिशन', पृष्ठ - ] 5 


स्थयात्रा" गाँधीमार्ग, जनवरी 983, पृष्ठ - 73-74 
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(ख) गांधी जी के मानस पुत्र 








आचार्य विनोबा भावे गांधीवाद के सच्चे प्रतिनिधि माने जाते है (? | इन्हें गांधी जी की आत्मा एवं 
गांधीवाद के सच्चे भाष्यकार “? एवं उन का नैतिक एवं आध्यात्मिक “2 उत्तराधिकारी कहा गया है। 
सर्वोदियी संत ज्ञान, भक्ति, कर्म का संगम बनकर गांधीवादी परम्परा को निरन्तर गहराई 
प्रदान करते रहे। विनोबा जी द्वारा प्रयोग में लाये विभिन्‍न कार्यक्रमों सत्याग्रह, खादी प्रचार, गोवधनिषेध, 
भूदान, ग्रामदान, कुष्ठ सेवा, हरिजनोद्वार आन्दोलनों में गांधी जी की अन्तः ज्योति के दर्शन होते हैं स्वयं 
गांधी जी ने अपने बारे में कहा था कि - 


वह भय, चिन्ताओं, पश्चातापों, परवाह रखने, अभिलाषाओं, अनुराग तथा मोह से क्‍ मुक्त 
४? साथ ही उनके हृदय में छुआछूत की गब्ध तक नहीं है, साम्प्रदायिक एकता में उनको उतना ही 
विश्वास है जितना मेरा (2 वास्तव में गांधीमार्ग पर चलने के लिये इन्ही संकल्पित गुणों का प्रश्न था। 
विनोबा ने सत्य अहिंसा, ब्रहमचर्य, अपरिग्रह एवं सर्वधर्म समभाव को आत्मसात करके गांधी दर्शन को 
निरन्तर अभिव्यक्ति प्रदान की। विनोबा जी ने गांधीवादी दर्शन की सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक दोनों 
पहलुओं पर समान विचार किया “' । सैद्धान्तिक क्षेत्र में गांधी के विचारों की व्याख्या एवं स्पष्टीकरण 
शास्त्रीय ढंग से करते है तथा कही-कही पर गांधी की अहिंसा के आधार नई-नई अवधारणाओं का 
निर्माण भी करते है। व्यवहारिक रूप से ये गांधी की अहिंसा का प्रयोग देश के नये आर्थिक, राजनेतिक 
एवं सामाजिक क्षेत्रों में करते है, जिसके परिणामस्वरूप भूदान, ग्रामदान, प्रखंडदान, जिलादान, जैसी 
धारणाएं आती है” “2? । 


जज 


. डा0 दशरथ 











सिंह, गाँधीवाद को विनोबा की देन, पृष्ठ - 4 

2. दिवान प्रभाकर, “गाँधी जीवन विषयक, तावज्ञान के एकमात्र द भाष्यकार विनोबा भावे व », तुर्क य्व 
क्‍ जमालुद्दीन क्‍ (सम्पादित), विनोबा दर्शन (वर्धा लोकोदय प्रकाशन 948), पृष्ठ - 56 क्‍ 

3. डा0 विश्वनाथ ठंडन 'द सोशल एण्ड पोलिठीकल फिलोसफी आफ सर्वोदय आफटर गाँधी', 


पृष्ठ - 4 
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(4) 
विनोबा जी ने गांधीवादी क्‍ मॉडल के राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक सभी क्‍ पक्षों की 


विशिष्टताओं को न केवल आत्मसात किया वर्न्‌ जो रचनात्मक विचार एवं कार्यक्रम प्रस्तावित किये उसके 





पीछे पूरी गांधीवादी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक दृष्टि थी। गांधी जी के राजनीतिक पुनर्निर्माण में 
रामयज्य (अहिंसक राज्य व्यवस्था) विकेन्द्रित शासन, पंचायती राज्य एवं शान्ति सेना का विचार शामिल 

| उन्होनें राजनीति का आध्यात्मीकरण किया “उनका विश्वास था कि यदि राजनीति को मानव समाज 
के लिये वरदान होना है, तो उसे उच्चतमं नैतिक और आध्यात्मिक सिद्धान्तों पर आधारित होना 
चाहिये .........धर्म से पृथक राजनीति तो मृत्यु जाल है क्योंकि यह आत्मा का हनन करती है ७)» 
विनोबा जी ने भी ग्राम्यस्वराज्य, विकेन्द्रित शासन व्यवस्था एवं लोकनीति का विचार दिया। विनोबा ने 
राजनीति एवं अध्यात्म के समन्वय के सन्दर्भ में कहा है "॥06 [/#00855 ० 5|0प्ची2ञाणा ण॑ 20॥/05 
(065 ॥0छ7गवा। ॥/40, [5 ७७७॥/०५९७० " 2? विनोबा जी ने नये अहिंसक राजनीतिक व्यवस्था के निर्माण 
के लिये राजनीति की वैज्ञानिक व्याख्या दी जिसे स्वराज्यशास्त्र का नाम दिया। उन्होनें राजनीति की जगह 


लोकनीति का विचार दिया। जो दलगत सत्तात्मक राजनीति का विकल्प है। (० 





गांधी जी ने अर्हिंसक सर्वोदयी समाज के निर्माण के लिये 'वर्णाश्रम अस्तेय अपरिग्रह, रोटी के लिये 
श्रम, स्वदेशी सर्वधर्म समभाव” को आधार बनाया (/) |” जिसमें साध्य के साथ साधनों की पवित्रता का 
आग्रह है। गांधी जी की यह आध्यात्मिक समाज की कल्पना विनोबा जी के चिन्तन में विकसित हुई है। विनोबा 


ने यज्ञ, दान, तप और त्याग पर विशेष बल देकर इन्हें समाज का मौलिक सिद्धान्त मान लिया है। जो वस्तुतः 


] 


आध्यात्मिक है। /?|” विनोबा जी ने भी आदर्श सामाजिक संरचना में सर्वधर्म समभाव स्त्री पुरुष समानता, 
अय्पृश्यता निवारण एवं स्वेदशी व्रत की आवश्यकता पर बल दिया। इस समाज में मालिक - मजदूर श्रमजीवी _ क्‍ 
व बुद्धिजीवी एवं ऊँच-नीच का कोई भेद नहीं होगा। सर्वत्र प्रेम और सहयोग होगा। उन्होनें कहा “वर्तमान 


समाज स्पर्द्धात्मक है, हम सहयोगात्मक समाज भविष्य में बनाना चाहते हड 8 क्‍ 


8. डा0 











0 एल0० फड़िया, "भारतीय राजनीतिक चिन्तन? पृष्ठ - 85 


9... छ9ी "श१003 णा 00वीं 20780॥ 9. 26 





0., डा0 दशरथ विनोबा की देन? पृष्ठ - 45. 
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गांधीवादी अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था और गाँधीवादी नैतिकता को पृथक नहीं 


उनका विचार था “सच्चा अर्थशास्त्र नैतिकता के महान नियमों के प्रतिकूल नहीं हो सकता” (/4) यह अध् 





यात्म और नैतिकता के बीच का मार्ग है गांधी जी ने ग्राम्याधारित औद्योगीकरण, खादी का अर्थशास्त्र, 
मशीनों का विरोध, वस्तुविनिमय अर्थव्यवस्था एवं सहकारितापूर्ण भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल 
अहिंसक अर्थव्यवस्था का ताना बाना बुना था (5 । विनोबा जी के आर्थिक चिन्तन में भी नैतिक मूल्यों 
और मानव कल्याण अत्यधिक महत्व दिया गया है। उनके शब्दों में “अस्तेय और अपरिग्रह दोनों से 
मिलकर ही अर्थशुचित्व पूर्ण होता ....... ९ |» 

30 जनवरी 948 को गांधी जी की मृत्यु के बाद विनोबा जी के समक्ष नई जिम्मेदारियां 
उपस्थित थी। स्वंतत्र भारत में गांधी जी की विचारधारा को जीवित रखने के लिये उन्होनें अपरिग्रह, अंडिसा 
सत्याग्रह, खादी विचार समानभ्ाव सामाजिक परिर्वतन एवं सर्वेदिय की नवीन व्यवस्था की /?” इसी सब्दर्भ 
में उन्होनें गांधी दर्शन के तीन महत्वपूर्ण विचार ट्रस्यीशिप, सत्याग्रह और सर्वोदय को अपने रचनात्मक प्रयोगो 
द्वारा क्रियान्वित किया (१ | विनोबा जी ने गांधी जी ट्रस्टीशिप का विनियोग सामाजिक रचना के क्षेत्र में किया। 





“भूदान आन्दोलन ट्रस्टैशिप का महत्वपूर्ण क्रान्तिकारी कदम है। यह जीवन शोधन की विस्तृत प्रक्रिया है जिसने 
साधनदान, सम्पत्तिदान, बुद्धिदान, श्रमदान, प्रेमदान, कूपदान, एवं जीवनदान के विचार को समुननत किया ५ शक 
गांधी जी की सत्याग्रह प्रक्रिया, विनोबा के अनुसार विशेष परिस्थिति के कारण दबावपूर्ण और निषेधात्मक 
थी ““०)| उसे पूर्ण नहीं माना जा सकता है। आज युग बदल गया है, देश आजाद हो गया है, लोकतंत्र की 


स्थापना हो गयी है .............. ऐसी परिस्थिति में स्थूल, उग्र व तीव्र सत्याग्रह से काम नहीं चलेगा। ऐसी स्थिति 
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0 एल0 फड़िया “ भारतीय राजनीतिक चिंतन”, पृष्ठ - 27 





5. डा0 अलका अग्रवाल “ग्राम पुनर्निर्माण का गाँधीवादी माडल” योजना अक्टूबर 
6. विनोबा साहित्य, खण्ड 8, साम्योगी समाज, पृष्ठ 8। 
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(46) 


में सत्याग्रह को सौम्य, सौम्यतर और सौम्यतम बनाना ही उसे अधिक प्रभावशाली बनाना है” (22 । 
विनोबा ने रचनात्मक सत्याग्रह को ही सत्याग्रह का वास्तविक रूप बनाकर नई परिस्थितियों में इनका 
प्रयोग किया “7? |» *श्ूदान शांतिसेना आचार्य कुल खादी सर्वोदय पात्र आदि रचनात्मक सत्याग्रह के 
ही प्रकार है (“११ | विनोबा जी के शब्दों में “पूरे भूदान आन्दोलन के दौरान हम लोगों में सत्याग्रह की 
शक्ति को जागृत करने की कोशिश कर रहे थे (१४0 |» 

विनोबा ने सर्वोदिय को साम्ययोग कहा है। “साम्य का अर्थ है संतुलन स्थिरता, एकता, 
अथवा तादात्म्यता .......... इसलिये साम्ययोग के आधार पर आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, मानसिक, 
वैज्ञानिक तथा आध्यात्मिक साम्य की प्राप्ति की जा सकती हैं। साम्य की प्रक्रियायें भिन्‍न भिन्‍न हो सकती 
है, परन्तु इन सभी प्रक्रियाओं का एक ही मिलन बिन्दु साम्य है।” “5 विनोबा जी ने “भूदान - 
ग्रामदान एवं ग्राम्यस्वराज्य आन्दोलन के द्वार अहिंसक सामाजिक परिवतन की नई दृष्टि विकसित की, 
जो पूर्णतया सर्वोदिय विचार के अनुकूल है।”““०) इनका सर्वोदय आन्दोलन बहुआयामी था इसके द्वारा 
इन्होनें लोगों का नैतिक उत्थान, सामाजिक जीवन में श्रम की प्रतिष्ठा एवं शारीरिक एवं मानसिक श्रम 
के बीच भेद का निषेध, आर्थिक जीवन में आत्मनिर्भरता एवं प्रत्येक प्रकार के शोषण से मुक्त अ्िंसक 
समाज का आधार प्रस्तुत किया। समग्र व्यवस्था के लिये एक व्यवस्थित योजना के रूप में सर्वोदय में 
अर्न्तव्याप्त मूल प्रेरणा के यूत्रों को जगत में क्रियान्वित करने का श्रेय विनोबा जी को ही है। 

यहाँ उल्लेखनीय है कि विनोबा जी ने गांधी जी के सभी सिद्धान्तों को अक्षरसः नहीं स्वीकार 


विनोबा जी मौलिक चिंतक थे। (?”उन्होनें स्वतंत्र भारत की परिस्थितियों के अनुसार उसमें संशोधन भी 


किया जैसे दादा धर्माधिकारी ने कहा है ..... “उत्तराधिकारी लकीर का फकीर नहीं होता ॥ अपने पूर्वनिवर्ती 
लोकनेताओं के द्वाया निर्दिष्ट दिशा में नये मार्ग प्रशस्त करता है और नयी पगडंण्डियाँ खोजता है। 








24. पूर्वोक्‍्त 
22. डा0 दशरथ सिंह “गाँधीवाद को विनोबा की देन”, पृष्ठ - 537 


23. णा. रिव्ारी जाती #जावा५व भीत003 89५8- (५७४ 07 ०१-४/0097086, 0 - 5 


24. छा. 5परा89॥ रिक्या। "भ094 0 [5 ॥5807', 0 - 244 











2220 & 750० 594: 2206 20 & 5002: 30040 /2&2 0.22 20 20002: ५:24 32 ४2339 20222. 


की नि लक की आर ७3223232% 








५24 




















(7) 


गांधी जी ने लोकमान्य द्वारा प्रतिपादित साधनों को परिमार्जित किया और उन्हें अधिक परिणाम में सक्षम 
बनाया। निः शस्त्र प्रतिकार को सत्याग्रह में विकसित किया .--- गाँधी जी के उत्तराधिकारी विनोबा जी 
अपने को गांधी जी का प्रिय शिष्य मानते है, परन्तु उन्होनें भी गांधीमार्ग का संशोधित रूप प्रदान किया। 
उन्होनें गांधी जी की अहिंसात्मक सत्याग्रह की अधिक वैज्ञानिक व्याख्या की। क्रान्ति की प्रक्रिया को 
सौहार्द की साधना का आध्यात्मिक रूप दिया। और उसे अद्भुत ललितकला के स्तर पर लाकर बैठा दिया। 
वे केवल दार्शनिक और द्र॒ष्टा ही नहीं प्रयोगी भी है?» 

विनोबा जी ने सत्याग्रह को व्यापक आशय प्रदान किया। विनोबा जी के अनुसार “ईशा मशीह का 
सन्देश था कि (२७७5 70 6७५) अनिष्ट का प्रतिकार न कये। इसका अर्थ यह भी लगाया गया कि अनिष्ट 
का प्रतिकार अनिष्ठ से न कर्यो। गांधी जी ने भी यही अर्थ लिया। पर आज सन्दर्भ भिन्‍न है आज दुनिया में 
आवेश के नहीं, परन्तु एक विचार के दूसरे विचार पर हमले होते हैं और उनके प्रचार के लिये शस्त्रास्त्रों का 
उपयोग किया जाता है। आज |३०॥ - '/०।७॥(॥७४४(७१०७ के बदले [९० - ४0]७7( 353908 ॥#09/ (॥06 
अर्थात सम्यक चिन्तन में अ््विंसक सहयोग को समन्वित करना होगा+% |» विनोबा ने गांधी की अहिंसा को 
: सैद्धान्तिक दृष्टि से स्वीकार किया लेकिन इस सिद्धाव्त के आधार पर नये-नये शोर्धों की आवश्यकता पर बल 
देतें हुये इन्होनें अर्हिसा की जो व्याख्या प्रस्तुत की है उसमें अहिंसा के भावात्मक और स्वनात्मक तथा 
मनोवैज्ञानिक स्वरूप पर विशेष प्रभाव पड़ता है” “*!) विनोबा जी के अनुसार परशुराम विश्वामित्र, वशिष्ठ की 
अहिंसा के साथ विवशता जुड़ी है। संतो की अहिंसा का प्रयोग केवल व्यक्तिगत मोक्ष के लिये हुआ है2। 
गांधी जी ने सामूहिक 





_क रूप से इसका प्रयोग किया अवश्य परन्तु उनकी अहिंसा में भी विवशता जुड़ी है'33) [? 





 विनोबा जी ने भावात्मक अहिंसा को महत्वपूर्ण माना जो सत्य-प्रेम करूणा का अखण्ड रूप है? |” इसका 


सबसे महत्वपूर्ण अंग _खनात्मक कार्य में श्रद्धा रखना है ऐसी अहिंसा उत्पादक होती है। उनकी राय में 











29. दादा धर्माधिकारी, गाँधीमार्ग 
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(8) 
“रचनात्मक कार्मो में मनुष्य के विकास करने वाली सेवा में तन्मय हो जाना डी अंहिसा का मुख्य रूप है 
35) » वह भावात्मक अहिंसा को सामूहिक समाधि का विषय मानते है“ |” विनोबा जी ने अंडिसा के 


बाहरी स्वरूप से ज्यादा उसकी आन्तरिक क्रियाओं और निष्ठओं पर अधिक बल दिया इसी को स्थितप्रज्ञता और 


# केक कक कक 





मनोवैज्ञानिक अहिंसा कहते है ........ इसके लिये वह आत्मशोधन, आत्मशुद्धि, मुक्त सेवा, विश्वव्यापी प्रेम और 


निर्भवयता की आवश्यकता पर बल देतें है(37) |» 


_विनोबा जी ने अपने समय की सामाजिक एवं राष्ट्रीय मांगो के अनुरूप एक ओर गांधीवादी . 


मूल्यों की नवीन व्याख्या की वही दूसरी ओर आचार्य कुल तीसरी शक्ति , लोकनीति 





, सर्वोदियपात्र, 
स्त्रीशक्ति और जयजगत का उद्घोष आदि उनके मौलिक चिन्तन का परिणाम है। पर यह भी सत्य है. 
कि उनके द्वारा नवीन परिस्थितियों में नये विचारों एवं धारणाओं का जो विकास किया गया वह मूलतः 
गांधीवादी विरासत पर ही आधारित है। 

निश्चित रूप से विनोबा जी के समग्र प्रयासो से गांधी का दर्शन वैचारिक और व्यवहारिक रूप... 
में सामने आया। उन्होनें गांधीवादी विचारों की प्रयोगर्धर्मिता को युग एवं परिस्थितियों के अनुकूल बनाया। जैसा 





महादेव देसाई ने लिखा है कि गांधी जी के व्यक्तित्व की न्यूनाधिक विभिन्‍न विशेषताएं उनके प्रमुख शिफष्यों में 
मिलती है। परन्तु विनोबा में दो गुण विशेष रूप से परिलक्षित होते है। निर्णय लेने के साथ उसे कार्य में परिणतः 


करना तथा सतत्‌ विकासशील प्रयोजन महत्वपूर्ण माने गर्ये। विनोबा ने स्वीकाय कि उनकी अन्तर्आत्मा साक्षी 


है कि अहिंसा का जो मार्ग गांधी जी ने दिखलाया उस पर चलने को उन्होनें पूरी कोशिश की। गांधी जी के 
विचार्ये की प्राथमिकता को विनोबा ने स्वीकार +११| काकाकालेकर, आचार्यकृपलानी, मशरूवाला,यजगोपालाचारी 


तथा दादा धर्माधिकारी ने विनोबा को गांधी विचार का सबसे बड़ा प्रवक्‍ता माना है?) गांधी मार्ग पर चलने 





का सही अर्थ है संभव है - विवेकपूर्ण देशजर्चितन और उसका आचरण । निःसंदेह जीवन पर्यन्त इसका निर्वाह 














करके विनोबा जी ने गांधी जी के सपनों को साकार करने का भागीस्थ प्रयास किया। वह सच्चे अर्यो में गांधीजी 
35. 87 







गीता प्रवचन”, पृष्ठ - 254 
और व्यवहार - 426.. 


- जैसा देखा समझा 
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(9) 
के मानसपुत्र थे। किशोरी लाल मशरूवाला के शब्दों में - 
“हम यह विश्वास करते है कि बापू के सिद्धान्तों को सबसे अच्छी तरह विनोबा ने ग्रहा है ....... 4०) 


आचार्य कृपालानी के शब्दों में - 





“विनोबा गांधी दर्शन के महान व्याख्याकार है'“'?।” विनोबा जी ने बापू द्वारा दिखाये गये 
सत्य, प्रेम, करूणा, एवं अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिये जीवन पर्यन्त कठिन तपस्या की। स्वयं उनके 
शब्दों में - "प॥७॥७ ।॥85 ॥0[ 0866७॥ 8 70५४शाआशा। ५७१ | 9५8 06७॥ ०६/8)855, ॥0५४ ५श]शा 5409५ 5 ॥0[ द 


[/850॥7 | 4५8 ॥0 80 फ0 ॥#॥५ #॥70 हवा [5 805 ४४0॥९ (वा | धागा 4०6, (795 [5 4 50५08 एँ ताध्वां 


[870[/7855 (4 | ॥#0 8370 5 8॥४४५७ एशोत ॥6"22 


निश्चित रूप से यह सत्य उक्ति है - 


"१५/१008 8५७ ॥85[27/8567 ॥6 |॥0॥ ॥794॥९ 0 (॥8 (0व्यातांधा ४३५ ए 6७ ॥70 (5709॥व [6०॥709५6 र्ण 


[800 00॥१06 ॥6५ 800७(५"(43) 


(ग) सत्याग्रही के रूप में 











' सत्याग्रह” गांधी जी की सम्पूर्ण सामाजिक एवं राजनीतिक दर्शन का मूल बिन्दु है। 

“सत्याग्रह गांधी जी के लिये संघर्ष का प्रमुख हथियार था इन हथियार को दक्षिण अफ्रीका में अपने संघर्ष 

में सत्य एवं अहिंसा की खोज करते हुये प्राप्त किया था*?। “सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सत्य के 
लिये आग्रह करना इसका आधार “सत्य से उत्पन्न होने वाले प्रेम तथा अहिंसा की शक्ति” है“? गांधी 


जी ने सत्याग्रह को 'सत्यशक्ति! (3? के रूप में स्वीकार किया है। सत्य का अर्थ उन्होनें आत्मा“? 











40. किशोरीलाल मशरूवाला दि रिपोर्ट आफ सम्मेलन! 948 पृष्ठ - 70 
4. डा0 विश्वनाथ टंडन * दि सोशल एण्ड पोलिटीकल फिलासफी आफ सर्वोदिय आफ्टर गाँधी से 
उद्धृत पृष्ठ - 5 


42. "४०४९९ 0५ 0५७ : ॥॥8 क्षाकणा83 ए श]०04 843५8 7ि3्प्राव्वा रिक्षद्आावीक्षा। शिवव(७७॥ 4964 

शर्लव०8 7; 6ब्रीावी 7-2. कर ः 

43. डा0 विश्वनाथ टंडन 'द शोसल एण्ड _पोलियेकल फिलासफी 
: उद्धृत पृष्ठ - 5 क्‍ क्‍ 

4... डा0 एस0 पी0 





आफ सर्वोदय आफ्टर गाँधी से 


पृष्ठ - 378 






.. डा0 « ड्रैया भारतीय 





2 कि राजनीतिक चिन्तन? पृष्ठ - 96. 
3... ठक्यावा - 54(ब्पावी, 0-3... ः हे 
मा हा गे 


+. 3 
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(20) 


से लिया है। अतः सत्याग्रह का अर्थ है “आत्मशक्ति” प्रेम शक्ति.० और सत्य शक्ति का आग्रह 


के 


। “सम्पूर्ण मानव इतिहास में गांधी को छोड़कर किसी ने इसका प्रयोग इतने व्यापक क्षेत्र (आर्थिक, 


सामाजिक, राजनैतिक) में नहीं किया था” “उन्होनें राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष के साथ सामाजिक-आर्थिक 


4] 


न्याय औद्योगिक संघर्षो, साम्प्रदायिकता एवं अश्पृश्यता जैसी बुराइयों के विरूद्ध संघर्ष करने में भी इसका 
प्रयोग किया। 


न्‍ज क् 


गांधी जी की सत्याग्रह की प्रक्रिया के तीन आयाम है। प्रथम आन्दोलनात्मक तथा 


+ 


संघर्षात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सत्याग्रही अन्याय का प्रतिकार अहिंसक प्रक्रिया से करता है। इसके. 


अर्न्तगत स्त्याग्रही समाज -में आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं धार्मिक क्षेत्र में प्रचलित बुयाइयों के 


का 


विरूद्ध अहिंसक संघर्ष प्रारम्भ करता है। उपवास हिंसा का प्रतिकार, आत्मपीड़ा, असहयोग और हड़ताल. 


एवं सविनय - अवज्ञा/? इसके आधार है। श्री दिवाकर ने इसे "#ठदा७५७५४७ 590/व6ा8॥4" कहा है। 


दूसरी प्रक्रिया भावात्मक है जिसमें समाज रचना का कार्य होता है। इसे श्री दिवाकर ने " 00०॥शाप०५९ 


के 


529/धवा99" 2) की संज्ञा देते है। तीसरी मूल्य-परिवर्तनात्मक प्रक्रिया है जिसके अनुसार सत्याग्रही 


और समाज का मूल्य-परिवतन होता है। 





स्त्याग्रही के रूप में विनोबा जी ने सत्याग्रह के आन्दोलनात्मक, रचनात्मक एवं मूल्य 
परिवतनात्मक के विस्तार में उत्कृष्ट योगदान दिया। साथ ही लोकतंत्र में सत्याग्रह का क्‍या स्वरूप हो ? 
इस सब्दर्भ में उन्होनें नवीन धारणाओं का विकास किया। स्त्याग्रही के रूप में विनोबा जी की समग्र. 


भूमिका के परीक्षण के लिये उपरोक्त बिन्दुओं का सम्यक एवं स्पष्ठ विवेचना करना आवश्यक हैं।. 


(क) सत्याग्रह की 


विनोबा जी 






आन्दोलनात्मक प्रक्रिया - 


7 मार्च 496 को कोचरब आश्रम पहुँचे। तभी से गांधी जी के सानिध्य और _ 





डक नलनननन कक ाना 





5... छद्यावी। - 5्वज्बधावी, 0-3. 


पूर्वोक्त - पृष्ठ - 8 





6. पृ 
7... 8058, ३. ।(, '500व85॥ 5क्षाक्शांआ॥' 20 6०॥., 9 - 426 


हा 7णाएप्व। त5पद्ञा। ण॑ उद्याकां 9 -228 
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0॥) 
मार्गदर्शन में स्वराज्य की अहिंसक लड़ाई में पूरी तरह समर्पित हो गये। वास्तव में प्रारम्भ में विनोबा 
ने अपने जीवन को गांधी जी के विचारों के अनुरूप एक स्त्याग्रही के रूप में ढ़ाला था। “प्रथम भेंट 
के औपचारिक परिचय के बाद ही दोनों एक दूसरे के निकट पहुंचते गये थे”) “सांसारिक संबधो की 
डोर दृढ़ होती गयी। गुरू और शिष्य के रूप में दोनों का व्रत एक अटूठ साधन बन गया था। प्रारम्भ 
से ही विनोबा जी की अध्यवसायी, परिश्रमी और लगनशील जीवन का गांधी जी पर अत्यधिक प्रभाव 
पड़ा। दोनों व्यक्तियों ने एक दूसरे को समान रूप से सराहा तथा विनोबा आश्रम में पूर्ण सदस्य के रूप 

भर्ती कर लिये गये*2) 
गांधी जी ने 940 में अपने व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा जी को प्रथम सत्याग्रही के 
रूप में चुना। वास्तव में गांधी जी ने शुद्वतम अहिंसा की दृष्टि से जिस सत्याग्रह अभियान शुरू किया 
उसका प्रथम सत्याग्रही बनने का सम्मान सही व्यक्ति को मिला क्‍योंकि गांधी जी ने कहा था 


“ईमानदारी तथा मनसा, वाचा, कर्मणा निवैरता के अभाव में सत्याग्रही कल्पना असम्भव है”3) 


क्ब्क 


विनोबा जी तक आदर्श चरित्र के साथ-साथ सच्चे सेवक भी थे। महात्मा गांधी ने राष्ट्र 





समक्ष उनके गुणों को अभिनन्दित करते हुये कहा था - 
“उनके हृदय में छुआछूत की गन्ध तक नहीं हैं, साम्प्रदायिक एकता में उनका उतना ही विश्वास 


है जितना मेरा। इस्लाम धर्म को समझने के लिये उन्होनें एक वर्ष तक कुयन शरीफ का मूल अरबी में अध् क्‍ 





ययन किया है - “उनका विश्वास है कि गाँव वालों को रचनात्मक कार्यक्रम के बिना सच्ची आजादी नहीं मिल 
सकती। उनके रचनात्मक कार्यक्रम का केन्र है खादी। उनका विश्वास है कि चरखा अहिंसा का उपयुक्त चिन्ह 


है। उन्होनें सत्याग्रह की लड़ाइयों में भाग लिया है। वह गजनीतिक मंच पर कभी लोगों के सामने आये ही 





नहीं। उनका यह विश्वास है, कि सविनय अवज्ञा के अनुसंधान में राजनैतिक भाषणों की अपेक्षा रचनात्मक 


कार्यक्रम ही ज्यादा प्रभावकारी है। उनका पूर्ण विश्वास है कि चरखें में हार्दिक श्रद्धा रखे बिना रचनात्मक कार्य 





भाग लिये बिना अहिंसक प्रतिकार संभव नहीं है।”# 


य है 














और आकाक्षायें एवं उपलब्धियाँ, पृष्ठ - 748. 






















(22) 


जाता है परन्तु इससे पूर्व ही झंडा सत्याग्रह वायकोम सत्याग्रह आदि ने विनोबा को स्त्याग्रही के रूप 
में प्रतिष्ठित कर दिया था। “नागपुर के झंडा सत्याग्रह (923) में विनोबा जी ने सर्वप्रथम भाग 
लिया '??| वे जेल भेजे गये उन्हें पहले नागपुर जेल में रखा गया फिर अकोला जेल में भेजा गया। 


“लिना 





अकोला जेल में राजनैतिक कैदी कार्य नहीं करते थे। विनोबा जी ने उन्हें गीता का सन्देश दिया 
परिश्रम करके रोटी खाना पाप है”०) 
विनोबा को दो महीने बाद रिहा कर दिया गया। 

द्वितीय सत्याग्रह वाइकोम (केरल) सत्याग्रह था। जो मन्दिरों में हरिजनों के प्रवेश को लेकर 
था। 925-26 में लगभग १6 महीने चला। हरिजनों को मन्दिर से निकलने वाले मार्ग से गुजरना 
भी निषिद्ध था। उन दिनों विनोबा वर्धा आश्रम में थें। गांधी जी साबरमती आश्रम में थें। उन्होनें विनोबा 
को दो उद्देश्यों के साथ वहाँ भेजा। प्रथम वहाँ के लोगों से विचार विमर्श करना द्वितीय वहाँ की 
परिस्थितियों के सब्दर्भ में सत्याग्रह के प्रयोगार्थ कुछ संशोधन आवश्यक हो तो प्रस्तुत करना? |» 
विनोबा जी गये पर अपने प्रथम उद्देश्य में सफल नहीं हुये, हालांकि उन्होनें पण्ड़ितों से काफी चर्चा की 
पर उनके हृदय परिरवतन में असमर्थ रहे। द्वितीय उद्देश्य के सन्दर्भ में कहा कि “यदि वह शुद्ध दृष्टि 


से चलता है तो कार्य अवश्य सिद्ध होता है” | 


7 अक्टूबर 940 को विनोबा ने पवनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के सब्दर्भ में पहला भाषण 


दिया, तब सरकार ने उन्हें गिरफ्तार नही किया। उसके बाद सुरगाँव, सेलु और देवली में भाषण दिये। उन्होनें 


522 


उसी दौरान युद्ध सन्दर्भ में अपना पक्ष रखते हुये कहा। “चौबीस साल पूर्व ईश्वर की खोज में अपना घर छोड़ा 


था। तब से मेरा जीवन लोगों की सेवा में बीता क्योंकि मेरा विश्वास है कि यह ईश्वर की प्राप्ति का सर्वोत्तम 





मार्ग है .................. मैं अहिंसा में पूर्ण विश्वास रखता हूँ. और मै मानता हूँ कि इसमें मानवता की सभी 





समस्याओं का हल है। युद्ध मानवता के हिंत में नहीं है। ............ आज के मशीनी युद्ध में अमानवीय तत्व 





शिखर पर पहुँच गये है। 





इसने मनुष्य को पशुवत्‌ बना दिया है। भारत में स्वराज्य की साधना केवल अहिंसा 





32५ ७९४म4७५३/+9+१५०॥/०फकनके+बभ/। 








5. डा0 विश्वनाथ टंडन, “आचार्य विनोबा भावे?, पृष्ठ - 25 
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(23) 


से ही हो सकती है .......... गांधी जी के व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में सरकार जब तक मुझे गिरफ्तार नहीं 
करती है तब तक मै लोगों से प्रार्थना करूगां कि वह युद्ध में किसी प्रकार की सहायता न करे मै लोगों को 


अहिंसा का दर्शन समझाता रहूंगा? |» 





“सरकार ने युद्ध वियेधी भाषण देने के कारण उन्हे गिरफ्तार कर लिया। तीन महीने की 





सजा काठने 
के बाद विनोबा जी छेड़ दिये गयें। परन्तु पुनः सत्याग्रह किया और छः महीने की सजा हुई। रिहा होने के बाद 
फिर सत्याग्रह किया फिर एक साल की सजा हुई। और इसी दौरान जेल में उन्होनें 'स्वराज्यशास्त्र” नामक 
पुस्तक लिखी ०१ |” सन्‌ 942 के 'भारत छोड़ो आन्दोलन के दौरान विनोबा पहले ही दिन गिरफ्तार कर लिये 
गये। “तीन वर्ष नजखबन्द रहे। प्रारम्भ में वे वेलोर (दक्षिण भारत) और बाद में शिवनी (मध्य प्रदेश) के जेल 
में रखे गये” 27) |945 में अन्य के साथ इनको भी रिहा किया गया। 

विनोबा जी ने स्वतंत्र भारत में “गोवधनिषेध हेतु सत्याग्रह किया। विनोबा जी का मानना था कि 
भारत के जनजीवन में गाय का आध्यात्मिक सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। “वेद का 


वचन है सह धारा पयसा मही गा: (ऋसा-4-3- 0) वैदिक ऋषि कहते है गाँवों विश्वस्यमातरः गाये कुल 


दुनिया की मातायें है”““?? उनके अनुसार गाय भारत की ग्रामीण अर्थ रचना का केब्द्र है”23 





विनोबा जी ने कहा कि गोवंश की रक्षा करना हमारा पुनीत कर्तव्य है। गाय बिना किसी भेदभाव 
के सारे समाज की रक्षा करती है अतः समस्त जनता हिन्दु-मुस्लिम ईसाई आदि सभी पक्ष गोबध- निषेध हेतु 
सहयोग करे। उन्होनें कहा पश्चिम बंगाल, केरल में जो गौ हत्या हो रही है उससे उनका हृदय व्यथित हुआ 


है। उन्होनें समस्त देशवासियों से गो-बधनिषेध हेतु सत्याग्रह करने का आवाहन्‌ किया- 





पं० बंगाल और केरल छोड़कर सभी प्रदेशों में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की मर्यादा में गौ हत्या बंदी काबून 
चाहिये 





बने है। अतः सभी प्रदेश की सरकारें जनता द्वारा चुने हुये प्रतिनिधि सांसद एवं विधायक 
वे अपने प्रदे्शों से पं० बंगाल और केरल में गाय बैल जाने से रोक दे। 
2. जिन प्रदेशों के कत्लखाने में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाहर गाय और बैलों का कत्ल होता है 
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(24) 
उन सभी कत्लखानों पर सत्याग्रह कर गाय बैलों को कत्ल से बचाया जाये। 
3. स्थानीय समिति के मार्गदर्शन में अनुशासनबद्ध तथा शांतिपूर्वक सत्याग्रह हो। 


4... 2 अप्रैल 4979 तक पं० बंगाल और केरल में अन्य प्रदेशों की तरह गौ हत्या बंदी काबून नहीं 





बनता है तो 22 अप्रैल से वह आमरण अनशन करेगें |» विनोबा जी ने 22 अप्रैल को 
आरब्धम जयजगत कहकर अनशन प्रारम्भ किया। 26 अप्रैल को प्रधानमंत्री और कांग्रेस जन ने. 
बाबा को आश्वासन दिया कि सारे भारतवर्ष में गौहत्या बंदी के क्‍ व्यापक प्रयास किये जायेगे। और 
पाँच दिन बाद यह आमरण अनशन समाप्त हुआ। 982 में देवनार (बम्बई) के कसाई खाने में 
किसी भी उम्र की गाय और बैल न काठने के लिये उन्होनें कार्यकर्ताओं को सत्याग्रह करने का 
आदेश दिया यह सत्याग्रह आज भी चल रहा है।”**» 
(ख.) सत्याग्रह की भावात्मक अथवा रचनात्मक प्रक्रिया - 
रचनात्मक कार्यक्रम सत्याग्रह का सृजनात्मक पक्ष है। गांधी जी ने स्वयं खादी प्रचार, . 


मधनिषेध, हिन्दु मुस्लिम एकता, कुष्ठ सेवा, महिला उद्घार, ग्रामीण कुटीर उद्योग, समग्र ग्रामसेवा एवं 





आदिवासियों की सेवा आदि रचनात्मक कार्यक्रमों को नई समाज रचना हेतु प्रस्तुत किया था। रचनात्मक. 
कार्यक्रम सत्याग्रह को पूर्णतः अद्िंसक और सृजनात्मक बनाता है। “रचनात्मक कार्यक्रम गांधीवादी 
सत्याग्रह रूपी आत्मा का शरीर है यह सत्याग्रह का सहवर्ती और पूरक तत्व है” 2० विनोबा जी स्वयं 
मानते है कि सत्याग्रह के लिये रचनात्मक कार्यक्रम आधारभूत है फिर इससे स्थूल सत्याग्रह की 
_ आवश्यकता बहीं पड़ती। उनके शब्दों में - “रचनात्मक कार्य के आधार पर खड़ा हुआ सत्याग्रह सामने. 
वालों की विचार शक्ति को जागृत करता है, कुंठित नहीं। सत्याग्रह आत्म शुद्धि का प्रयास हैं जिसका . 
अनिवार्य परिणाम सामने वालें की हृदय शुद्धि से होता है(27) |» इस सन्दर्भ में उनका भूदान, ग्रामदान 
आन्दोलन उल्लेखनीय है। विनोबा जी ने भूदान के माध्यम से जहाँ भूमि समस्या के निराकरण का ४ 


अहिंसात्मक प्रयास किया वहीं प्रेम, करूणा, सहयोग एवं अहिंसा, आदि को लोक जीवन में प्रतिष्ठित भी. ॥ ह 
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किया। विनोबा जी ने भूदान यज्ञ को सत्याग्रह की प्रक्रिया कहा है। उनके शब्दों में - क भूदान यज्ञ का 





कार्य एक अर्थ में सत्याग्रह ही है। हम लगातार जाड़े में, बारिश में, और गर्मी में हर हालत में घूमते 
है। निरन्तर लोगों को समझाते रहते है। दरिद्र लोगों से भी दान लेते है क्योकि हम सत्याग्रह की ताकत 


खड़ी करना चाहते है। जब छोटे लोग दान देगें तभी यह सिद्ध होगा कि मालिकी गलत है, फिर बड़े लोगों 








पर नैतिक दबाव आयेगा। फिर उनके ह्दय में प्रवेश होगा। नैतिक दबाव सत्याग्रह का ही अंग है .../? 


शान्ति सेना, आचार्यकुल, खादी सर्वोदय पात्र, हरिजनोपासना एवं कुष्ठ सेवा आदि सत्याग्रह के रचनात्मक 


प्रयोग है । (29) 


(ग) सत्याग्रह की मूल्यपरिंवर्तनात्मक प्रक्रिया - 





विनोबा जी ने अपनी सत्याग्रह साधना से समाज के मूल्यपरिवतन पर जोर दिया। उनका 
मानना है “सत्याग्रह में एक शक्ति है ........... जो सामने वाला मनुष्य सोचने के लिये भी राजी नही 
था या विपरीत सोचता था, वह सत्याग्रह दर्शन से सोचने लगा। उसका सोचना निर्मल हुआ उसकी बुद्धि 
के परदे खुल गये, मोह के आवरण दूर हो गये और उसके मन में अनुकूलता पैदा हो जाती है| 


वह भूदान, ग्रामदान को मूल्य परिवर्तन का कार्य मानते है। उनके शब्दों में “पहले-पहले लगता था कि 





वातावरण पर इसका परिणाम क्या होगा। थोड़े से अमृत से साथ समुद्र मीठा कैसे होगा पर धीरे-६ 
गरे विचार बढ़ता गया परमेश्वर ने मेरे शब्दों में कुछ शक्ति भर दी। लोग समझ गये कि यह जो कार्य 
हो रहा है, क्रान्ति का काम है और सरकार की शक्ति से परे है क्योंकि यह जीवन परिर्वतन का काम 

»($।) विनोबा जी ने अपने रचनात्मक कार्यक्रमों से समाज विकृतियों एवं आर्थिक असमानताओं पर 
क्‍ प्रहार किया । क्‍ वही प्रेम, त्याग, करूणा, अपरिग्रह एवं शुचिता की प्रेरणा को सामाजिक बनाया। 
लोकतंत्र में सत्यागह का स्वरुप - 

विनोबा जी सत्याग्रह दर्शन को गांधी की आधुनिक युग को विशेष देन मानते है। विनोबा 

लिये. 








के अनुसार सत्याग्रह” एक मध्यपदलोपी समास से बना हुआ शब्द है जिसका अर्थ है सत्य 








विनोबा साहित्य, खण्ड - 6, तीसरी शक्ति, पृष्ठ - 283... 


29. की विस्तृत चर्चा आगे है । 
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(26) 





अहिंसापूर्वक आग्रह”*2) विनोबा के अनुसार सत्याग्रह एक आत्मसंशोधन या आध्यात्मिक संशोधन की _ 
पद्धति है। इस पद्धति के अनुसार न तो अन्यायियों के अन्याय को स्वीकार कर चुपचाप बैठा जाता है. 


जाती है। जिससे हम अपने दोषो और न्यूनताओं का निरीक्षण, परीक्षण, निराकरण तथा संशोधन करते है |» 


और न उसके प्रति विद्रोह का झंडा ही उठाया जाता है। इससे आत्मसंशोधन की तीसरी 





अतः सत्याग्रह में सचमुच में आत्मबल का ही व्यापक प्रयोग है) | विनोबा का सत्याग्रह. गांधी के बीच 
तर्त्वों का ही विकास है इनके सत्याग्रह सम्बन्धी विचार का मुख्य आधार गांधी के जीवन की अंतिम इच्छा तथा 
पूर्व के सत्याग्रह में हुई गलतियों की स्वीकृति है? |” उन्होनें गांधी के विचारों को ही नवीन परिस्थितियों के. 
अनुकूल सम्यक रूप से प्रस्तुत किया हैं। उन्होनें कहा है कि “लड़का पिता के कंधो पर खड़ा है। इससे वह 
पिता की अपेक्षा दूर देख सकता है। लेकिन मैने उससे कोई वृद्धि नहीं की डै। अगर की होती तो आपसे अवश्य 
कहता कि व्यर्थ विनय जैसी कोई चीज ईश्वर की कृपा से मुझमें नही है| 

स्वतंत्रता के उपयन्त जब देश में लोकतंत्र स्थापित हुआ तब तक प्रश्न स्वाआविक रूप से 
जनसमुदाय के समक्ष था कि “सत्याग्रह की प्रक्रिया की सार्थकता केवल परतंत्र राष्ट्र या विदेशी शासन के सब्दर्भ 
में ही है या प्रजातंत्र में इसका कोई स्थान है”? |” गांधी जी ने 4946 में कहा था “पूर्ण अहिंसक असहयोग 


कितना भी सुन्दर क्‍यों न हो परन्तु लोकप्रिय शासन में इसके लिये कोई स्थान नहीं है।38) |» विनोबा जी भी 





इससे सहमत है उनके शर्ब्दों में “सत्याग्रह के लिये उस सत्ता में स्थान न होगा जिसमें हर निर्णय 
(१॥॥8॥४॥०५७' या एक राय से ही हो” पर वर्तमान डेमोक्रेसी में कुछ दोष है हिंसाधारित पद्धति में सारे फैसले 
सर्वसम्मति से नहीं होते”?? अतः आज की लोकशाही में सत्याग्रह के लिये स्थान है ही लेकिन उसका स्वरूप. 


क्या हो, यह विचार का प्रश्न है0 |” उन्होनें कहा कि “सत्याग्रह का जो पुराना रूप है, उसके लिये डेमेक्रेसी 





32. विनोबा - लोकनीति - 32 
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में कोई ग्रुजाइंश नहीं है“? |” क्योंकि गांधी जी के समय और आज की परिस्थितियों में महत्वपूर्ण अन्तर 


:+22 | “पहला उस समय हम आजाद नहीं ये और आज हम आजाद डै। दूसरा उस समय हिव्दुस्तान में 





लोकशाही की स्थापना नहीं हुई थी अब लोकशाही स्थापित हो गयी है, तीसरा उस समय जितना विज्ञान था 
उससे हम आज आगे बहुत बढ़ गये है। 

“वे (गांधी जी) अंग्रेजों को क्विठट इब्डिया कह सकते थें। आज हम व्यापारियों, जमीन मालिकों 
सम्पत्तिमारों को क्विट इन्डिया नहीं कह सकते। हम सबको एक साथ रहने की युक्ति साधनी चाहिये/+3 |” 
विनोबा जी ने लोकतन्त्रीय शासन में “सत्याग्रह के प्रयोग हेतु कुछ आवश्यक संशोधन किये - 

. आज की परिस्थितियों में सत्याग्रह का स्वरूप नकारात्मक न होकर सकारात्मक होना चाहिये। 
विनोबा जी विधायक अथवा रचनात्मक सत्याग्रह का ही नवीन परिस्थितियों में प्रयोग करना चाहते थे, 
उनके शब्दों में “आज देश स्वतंत्र है, लोकतान्त्रिक पद्धति से देश का कार्य चलता है। जनता के पास 
जाकर अपने मत का प्रचार करके जनमत को अपने अनुकूल बनाने की स्वतंत्रता है। ऐसी परिस्थितियों 
में उपवास वगैरह तो आखिरी उपाय हो सकते है सत्याग्रह का अर्थ धाक धमकी नहीं इसका उपाय तो 


प्रेम का प्रकर्ष है।” आज सत्याग्रह शब्द से लोगों को भय नहीं होना चाहिये। “सत्याग्रह के श्रवणमात्र 





से लगना चाहिये कि बड़ा सुन्दर काम हो रहा है ..............-- केल से मै सत्याग्रह करूगां तो इतना 
कहने से लोगों की सहानुभूति मेरे प्रति हजारो गुना बढ़ जानी चाहिये4| सत्याग्रह का स्वरूप अंडगा 
या संघर्ष का नहीं होना चाहिये वरन्‌ करूणामूलक ही होना चाहिये। 

2. विनोबा ने कहा कि सत्याग्रह की प्रक्रिया सौम्य, सौम्यतर, और सौम्यतम होनी चाहिये। उनके 


शब्दों में “यह विचार ही भूल भरा है कि दूसरों पर स्थूल दबाव जितना अधिक होगा सत्याग्रह उतना 





ही अधिक शक्तिशाली बनेगा वास्तव में देखा जाये तो दबाव जितना कम, प्रेम का अंश जितना अधिक, .' 
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(26) 

सत्याग्रह उतना शक्तिशाली होगा*० | 
सत्याग्रह की इस प्रक्रिया में प्रतिपक्षी के ऊपर दबाव नहीं पड़ता बल्कि उसे सम्यक चिंतन 
में सहयोग मिलता है। उन्होनें कहा “हम सौम्य सत्याग्रह से कार्य आरम्भ करते है उससे भी काम नहीं 
चलता तो हमारा सौम्यतर सत्याग्रह होता है। उससे भी काम नहीं चलता तो उसे सौम्यतम बनाते 


है।4? |» इस प्रक्रिया के पीछे होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का दर्शन लागू होता है+»। जैसे होम्योपैथी में क्‍ 
दवाई की मात्रा कम परन्तु घोदई की भावना की मात्रा अधिक होती है और उससे दवा की पोटेसी बढ़ जाती 


है तैीक उसी प्रकार प्रतिकार कम और प्रेम की मात्रा बढ़ाये जाने से सत्याग्रह की प्रक्रिया में ताकत आती है 
3. सत्याग्रही को “सत्याग्रहीः होना चाहिये। “जीवन का स्वरूप है सत्यशोधन। सत्य का एक-एक अंश 
ढाथ में आता हैं। और सत्य प्राप्त होता है। नम्रता, तटठस्थता, अनाग्रह से इसलिये सत्याग्रही को सत्यग्राही 
होना जरूरी है। ........... सत्य आचरण एवं आग्रह पूर्वक करना चाहिये। इसके लिये फिर चाहें जैसे त्याग 


की तैयारी हो यही सही सत्याग्र है। “४? 


इस प्रकार सत्यग्रह्ली के रूप में विनोबा ने सत्याग्रह के विविध आयार्मों प्रतिकारत्मक, 





रचनात्मक एवं मूल परिवर्तनात्मक के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। साथ ही लोकतंत्र में सत्याग्रह 
के प्रयोगार्थ नवीन मूल्यों एवं धारणाओं का विकास किया। सत्याग्रह में उन्होनें 'प्रतिकारर की जगह 
सहंकार को महत्वपूर्ण स्थान दिया। उनके समग्र सत्याग्रह दर्शन की व्याख्या से यह बात स्पष्ट होती है। क्‍ 
“गांधी जी के सत्याग्रह को अधिक आध्यात्मिक, संगत, यूक्ष्म और रचनात्मक बनाने का श्रेय विनोबा 


को | है (50) |” 
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(29) 


(घ) यात्राओं के माध्यम से नवचिंतन की खोनज 








विनोबा जी ने 495। से 969 तक लगातार अगठ॒रह वर्ष तक सम्पूर्ण भारत वर्ष की यात्रा 
की। भूदान-ग्रामदान आन्दोलन के दौरान सत्य, प्रेम और करूणा का सतत्‌ प्रवाह करती विनोबा जी की 
अबूठी क्रान्ति एवं शान्ति यात्राओं से जो वाकयज्ञ हुआ, उससे जीवन का हर क्षेत्र जुड़ता गया। सम्पूर्ण 
यात्राओं में एक समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, भक्त, अध्यात्म एवं विज्ञान के साधक के रूप में 
उन्होनें निरन्तर विचार-शोधन का कार्य किया। और नवीन विचारों को जन्म दिया इन यात्राओं के पीछे 
गांधी जी के बाद उनके विचार 'सर्वोदिय” के संस्थापन की प्रेरणा थीं। इसके लिये उन्होनें विद्यमान हिंसा 
प्रधान व्यवस्था को तोड़कर सामुदायिक अहिंसा की विश्वआकाक्षाओं की पूर्ति की। इससे निरन्तर 
गांधीवादी दर्शन का क्षितिज विस्तृत होता गया। इसी प्रक्रिया में सर्वोदय के बीच से पौधा और पौधे से 
परिपूर्ण वृक्ष बनने की साधना पूरी हुयी। 

भूदान-ग्रामदान अभियान के निमित्त हुये उनके प्रवचनों से गांधी जी की विचारधारा का 


सांगोपांग भाष्य प्रस्तुत हुआ। उससे उन्होनें प्रेम, सदृविचार एवं अहिंसात्मक तरीके से समाज निर्माण के 





स्वरूप का नूतन रूप विश्व समुदाय के समक्ष रखा। उनकी सम्पूर्ण यात्राओं के दौरान यहाँ की 
सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक परम्पराओं तथा धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, एवं राजनीतिक परिस्थितियों के 
मंथन से ऐसे नवरत्न बाहर आये जो भारतीय जीवन मूल्यों का अटूठ अंग बन गये। अपनी यात्राओं से . 


सत्य, अहिंसा और प्रेम को अन्वेषण कर उन्होनें मानवता के नैतिक उन्नयन का मार्ग प्रशस्त किया। 


विनोबा जी ने तेरह वर्ष पदायात्रा और साढ़े चार वर्ष वाहनयात्रा की। इन यात्राओं के पीछे उनकी आह 





यात्मिक साधना का बल था। लोगों ने उनसे पूछा कि आपने ज्यादा पैदल यात्रा का ही व्रत क्यो लिया। 
इस सन्दर्भ में उनका उत्तर था - “लोग पूछते है आज चैदल क्‍यों घूमते है ? यदि मैं हवाई जहाज से 
घूमता तो मेरा काम हवा में ही सह जाता है। लेकिन मै जमीन पर पैर रखकर घूम रहा हूँ। इसलिये 


मेरा कार्य जमीन में गहरा रहा है। मै हवाई जहाज से घूमता तो केवल मानपत्र मिलते। भूमि के दानपत्र 





नहीं । अगर सत्य का संशोधन करना है, किस काम से अहिंसा चलेगी इस पर चिंतन करना है, 





मुक्त आकाश के नीचे ही घूमना चाहिये('?।” उन्होनें कहा 'हिन्दुस्तान का बहुत दिमाग शहरों 
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में है। लेकिन उसका दिल तो देहातों में है। जब तक हम दिल तक नहीं पहुँच सकते, तब तक जनता 
के विचारों में प्रवेश नहीं हो सकता ........... इसलिये पैदल डी घूम रहा हूँ”? साथ ही उन्होनें कहा 
शंकराचार्य, महावीर, बुद्ध, कबीर, चैतन्य, नामदेव जैसे लोग हिन्दुस्तान में घूमे और पैदल ही घूमे वे 
चाहते तो घोड़े पर जा सकते थें। परन्तु उन्होनें त्वरित साधन का सहाय नही लिया क्योकि वे विचार का 


शोधन करना चाहते थें।”(32 


इन यात्राओं के माध्यम से विनोबा जी ने न केवल क्षेत्र विशेष के लोगों को उनकी विभिन्‍न 


समस्याओं के बारे में जागरूक बनाया वरन्‌ उनके समाधान का मार्ग भी उन्हीं के बीच से ही निकाला। 
पुराने विचारों का शोधन फिर नवीन विचारों का सृजन उनकी शान्ति यात्राओं की सर्वोपरि प्राथमिकता 
रही। भूदान गंगा के उद्गम स्थल तेलिगाना की यात्रा के समय उन्होनें इस विचार को बल प्रदान किया 
कि प्रत्येक मनुष्य में दया, प्रेम, करूणा एवं अहिंसा का विचार है। अगर उसका आवाहन सात्विक रूप 
से करें तो अ्िंसक समाज निर्माण का कार्य अवश्य पूरा होगा विनोबा जी के शब्दों में “मुझे ईश्वर का 
एक प्रकार से साक्षात्कार ही छहुआ। मानव के दिलों में भलाई है, उसका आवाहन किया जा सकता है। 


ऐसा विश्वास रखकर किया तो भगवान ने वैसा ही दर्शन दिया ........। “4? 





उल्लेखनीय है पहला भूदान उस गाँव में हुआ जहाँ मार्क्सवादी समाजवादी तत्व 948 से 
चीन के माओवाद के अनुकूल हिंसात्मक आन्दोलन चला रहे थे। वहाँ उन्होनें “साध्य की प्राप्ति के लिये _ क्‍ 
साधनों की शुद्धि भी आवश्यक है” गांधी जी के समतामय और न्यायनिष्ठ समाज के निर्माण के इस . 
विचार को नूतन एवं व्यवहारिक रूप प्रदान किया। उन्होनें “जन-जन के ह्दय में बैठी हुई करूणा की 
भावना को विचार, विश्वास एवं सहकार की शक्ति से जागृत कर अहिंसा का नया प्रयोग शुरू किया।" 


मध्य प्रदेश के भिण्ड मुरैना के डकैतीग्रस्त क्षेत्रों में अपनी यात्रा के दौरान जो प्रेम, करूणा . 





और अहिंसा का संदेश दिया उसके आहवान पर दस्यु पीड़ित क्षेत्र भी प्रेममय हो गया। आध्यात्मिक जगत 








पूर्वोक्त “ 658 
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(3]) 





की मूल शक्ति अहिंसा का प्रयोग गांधी जी ने राजनीतिक क्षेत्र में किया था। विनोबा जी ने इसका प्रयोग 
सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में किया। बागी क्षेत्र में अहिंसा का सामूहिक साक्षात्कार हुआ। उन्होनें कहा। 
“डाकू जन्म से पैदा नहीं होता। वह तो शोषण, कजूंसी, क्रूरता और हीनता ही उपज है। धुलिया जेल 
में ऐसे सैकड़ों भाइयो से मिलने का मौका मिला। मैने देखा कि उनमें से बहुत से सौम्य, भक्ति भाववाले 
और धार्मिक वृत्तिवाले थे। अगर हम डाकुओं से प्रेम करे, उनके प्रति दयाभाव दिखाये, गॉव को एक 
परिवार बना दे तो सारी समस्‍यायें अपने आप हल हो जाये। ये डाकू बहुत सीधे, निर्भय और बहादुर 
है। अगर उनकी काम की पटरी बदल दी जाये तो बे बड़ी सरलता से से साधु चरित बन सकते हैं।” “2 
इसका मूल सन्देश यही था कि अन्धकार को अन्धकार नहीं मिठा सकता उसके विरूद्ध हमें 

प्रकाश को प्रभावित करना होगा। दुर्जनता को सज्जनता से और अज्ञान को ज्ञान से हीं जीता जा सकता 
| अज्ञान के आगे अज्ञान को एवं अन्धकार के. आगे अन्धकार को खड़ा करके हम उसे समाप्त बहीं क्‍ 


कर सकते वरन्‌ वह और गहरा जायेगा। सार वातावरण प्रेम एवं करूणा की भावना से ओतप्रोत हो 


गया। “कनेय ग्राम में 49 मई ।960 को बन्दूकें नीचे रखकर डाकुओं ने आत्मसमर्पण कर दिया ?॥” 





जिस प्रकार विनोबा जी ने उसकी आत्मा को स्पर्श किया उससे यह सिद्ध हुआ कि अहिंसा में मनुष्य 
को ऊपर उठाने की अलौकिक क्षमता है। ह्दय परिवतन का यह अलौकिक उदाहरण है। 

केरल यात्रा के समय ईसाइयों ने कहा कि “यह शख्स ईसामसीडह का काम करता है 
इसलिये सारे ईसाई भाइयों को चाहिये कि वे पूरा सहयोग दें। उत्तर प्रदेश की यात्रा में सारनाथ के बौद्ध 
भिक्षुओं ने कहा कि बाबा धर्मचक्र प्रव॑तन का कार्य कर रहे है। मालाबार पहुंचने पर वहां के मुसलमानों 
ने कहा “आप जो कुछ कहते है वही हमारी कुरान में है। तमिलनाडु के सर्वश्रेष्ठ पुरूष तिरूवल्‍लवर का 
जिक्र करते हुये कहा कि इस भाई ने जों किताबे लिखी विनोबा उसी का प्रचार करते है।भे इस प्रकार 
विनोबा जी ने अपनी यात्राओं से विभिन्‍न धर्मो के बीच समन्वय की नवीन दृष्टि विकसित की कि विभिन्‍न 
धर्मों के अपने 








' पृथक विचार एवं दृष्टि है, पर सभी धर्मों की समन्वय दृष्टि में मानवता की सेवा ही सर्वोच्च 


लक्ष्य है। 
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(32) 
केरल में अपनी पदयात्रा के दौरान ही उन्होनें 'शान्तिसेनाः का विचार दिया। विनोबा जी के. 


अनुसार अहिंसक समाज व्यवस्था में पुलिस और सेना का कोई स्थान नहीं होगा वरन्‌ उनकी जगढ् 








स्वयंसेवी शान्ति सैनिक होगे जो सामान्य समय में समाजसेवा एवं ग्रामदान का कार्य करेगें। और 


विशिष्ट मौकों पर लोगों की रक्षा हेतु अपने सिर समर्पित करने के लिये तैयार होगें?) |” 
कश्मीर यात्रा के समय वहाँ की महानसन्त लल्ला के बहुमूल्य विचारों को जानने का अवसर 
मिला। उन्होनें देखा कि छः सौ वर्ष बाद भी आज भी लोग उनके आदर्शो के प्रति नतमस्तक है। कितने राजा 


आये और गये पर सियासत के दाँवपेचों के बीच आज भी जनता उनके संदेश को आत्मसात किये हुये है। उन्होनें 





कहा कि “कश्मीर की समस्याएं राजनीति से कभी सुलझने वाली नहीं हैं। वे तो तब सुलझेगी जब आध्यात्मिक 
तरीकें से उन्हें क्‍ सुलझाने की कोशिश होगी। आध्यात्मिकता का सार है परस्पर सद्भाव और सर्वसम्मति”०% | 
उन्होनें कहा “राजनीति आदमियों को जोड़ने की बजाए तोड़ने का कार्य करती है। विज्ञान के युग में यह बहुत 
हानिकारक है। अगर आर्थिक दृष्टि से हम खुशहाली लाना चाहते है। तो विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय होना 


जरूरी है। विज्ञान में एक महान शक्ति है। उसमें आकार है गति और काम करने की शक्ति भी हैं परब्तु दिशा 





.. नहीं। केवल आध्यामिकता विज्ञान को दिशा दे सकती है|» एक महत्वपूर्ण बात आज के सब्दर्भ में विनोबा 


जी ने कही थी “कश्मीर की समस्या का व्यवहारिक हल केवल भारतीय संविधान की मर्यादा में ही हो सकता 


...> स्वतंत्र कश्मीर वाली बात अवास्तविक है|» 


कश्मीर यात्रा के समय उन्होनें "जयजगत” का उद्घोष किया। उन्होनें कहा जयजगत के दो 

माने है प्रथम हम न खुद डरेगे और न किसी को डरायेगें। हम न किसी का शोषण करेगें और न किसी 
को अपना शोषण करने देगें, यही है सच्ची निर्भयता .... द्वितीय आज राष्ट्रों के बीच परस्पर अवश्विस 
| भारत पाकिस्तान से डसता है और पाकिस्तान भारत से, अमेरिका और सोवियत रूस भी आपस में 
एक दूसरे से डरते है।- इस कारण शबस्त्र-सामग्री और अणु-अस्त्रों का खर्च दिन व. दिन बढ़ता जाता है 


इसलिये “जयजगत” का नारा युग की पुकार है! |” 














9. विनोबा साहित्य, खण्ड - 6, पृष्ठ - 36-37 
0. श्रीमन नारायण ऋषि विनोबा”, पृष्ठ - 287 


292 का सार 








।4. 
2. - 293 
43. - 288 























पूर्वी पाकिस्तान (बांग्लादेश) की यात्रा के समय उन्होनें कहा कि हिन्दुस्तान व यहाँ की संस्कृति 
में कोई अन्तर नहीं है। दोनों की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक, एवं भौगोलिक परिस्थितियां एक 
है। बुनियादी समस्‍यायें एक है एवं उनके समाधान की प्रक्रिया भी एक है। वहा भी उन्होनें भूमि की मांग की। 
“एक दाता (मुसलमान) खड़ा हो गया। 'इफ्तिताह हो गया - द्वार खुल गया इससे यह बात साबित हो गयी 


कि मानव का हृदय सब जगह समान है। पाकिस्तान में जमीन का प्रश्न प्रेम और अहिंसा से हल हो सकता 


है 4) |! 





पंजाब यात्रा के दौरान गुरूद्वार के दर्शन के समय उन्होनें कहा यहाँ जो झगड़े हो रहे है, वह 
बेबुनियाद है राजनीति के अल्पमत और बहुमत के झगड़े जब धर्म में होने लगते है, तब यह मानवता के 
हानिकारक हो जाता है। उन्होनें सिखनेताओं से कहा कि अपने संगठनों में चुनाव बन्द कर दें और सर्वसम्मति 
से काम करने की पद्धति शुरू कर दे एवं गुरुद्गवार की पवित्र सीमा में जब आप प्रवेश करे, तब राजनीति 
दलरूपी जूतों को बाहर ही रख दें'5 |» सिख धर्म का बुनियादी स्वरूप जिसमें कुल दुनिया एक कौम एक 
जमात का विचार है, जिसमें फिरके जातिभेद, मूर्तिपूजा का आग्रह नहीं, खंडन भी नहीं परमात्मा एक है - यही 


कहा है(०» जिस धर्म ने दुनिया को उदात्त आदर्श दिया उसी के अन्दर क्षुद्र राजनीति हावी हो रही है। 





इस प्रकार विनोबा जी की समस्त यात्राओं के मध्य समाज के विभिन्‍न सामाजिक प्रश्नों पर गहय 
चिंतन हुआ। इस चिंतन के परिणामस्वरूप अर्ठहिंसा की शक्ति का विस्तार हुआ। भूदान यज्ञ मूलक क्रान्ति का 
विचार सामने आया। विश्वसंघ और नि: शस्त्र शान्तिसेना का विचार सामने आया। इन यात्राओं के पीछे प्रेम 
और करुणा की प्रेरणा थी। इसका उद्देश्य लोगों को जोड़ना था। इसी सब्दर्भ में नायायन देसाई ने लिखा है- 
“भूदान यात्राओं ने जो कुछ कर दिखाया उसे स्वराज्य के बाद किसी और ने करके नहीं दिखाया।. 
विनोबा जी ने ......... देश के मूलभूत प्रश्नों की ओर लोगों का ध्यान खीचां। उन्होनें गाँव-गाँव को जागृत किया _ 
(क) प्रश्नों के हल हमारे हाथ में है (ख) स्वराज्य के क्‍ बाद सारे काम सरकार पर छोड़कर हम अपनी 


जिम्मेदारियों से मुँह नहीं मोड़ सकते। सच्ची शक्ति लोकशक्ति है ?।” 
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(34) 
पं० जवाहर लाल नेहरू ने कहा - 

“विनोबा इस भारत भूमि के महान पुरूषों में से एक डै। आज संसार में एक तरफ अणुबमों 
का भयंकर अम्बार खड़ा हो गया हैं। मानवता शस्त्रास्त्रों के इस बोझ के नीचे पिसी जा रही है और 
दूसरी तरफ यहाँ भारत में विनोबा गाँव गाँव घूमकर करोड़ों देशवासियों को शान्ति का सन्देश सुना रहे 
है। यह एक दूसरी और अनोखी तस्वीर है। दोनों तस्वीर हमारे सामने है। असल में ये दोनों हिंसा और 
अहिंसा इन दो शक्तियों के प्रतीक हैं मै आशा करता हूँ कि अहिंसा, शान्ति, सदृभाव और एकता की 
शक्तियां विनाशकारी शक्तियों पर विजयी होगी? |” इस प्रकार विनोबा जी ने सम्पूर्ण भारत वर्ष की 





यात्रा के दौरान नवीन धारणाओं का विकास किया साथ ही सर्वोदयी समाज के निर्माण के लिये प्रेम, 
अहिंसा एवं मैत्रीभाव को जन-जन के हृदय में प्रतिष्ठित किया। 


विंनोबा जी के रचनात्मक कार्यक्रम 








विनोबा जी के रचनात्मक कार्यक्रमों के पीछे एक सम्पूर्ण सामाजिक एवं आर्थिक सोच एवं 





दर्शन निहित है। उनके रचनात्मक कार्यक्रमों का मन्तव्य यही है कि वह समाजसेवा, सुधार एवं परिर्वतन . 
_ के हरपक्ष को मजबूत कर बेहतर, उन्‍नतशील एवं विकासोन्मुख मानवीय समाज का सृजन करना चाहते. 
है। समाज परिरवतन की तीन प्रक्रियायें हो सकती है हिंसा, काबून, और करूणा पर आधारित अहिंसक 
प्रक्रिया ?॥ क्‍ 
विनोबा जी न हिंसा को स्वीकारते हैं और न कानून पर आधारित दण्डशक्ति को बल्कि उनका _ 
मत है कि समाज में स्थाई परिववंतन अहिंसा, प्रेम, एवं क्‍ करूणा, से लाया जा सकता है। विनोबा जी ने 


 अहिंसक सामाजिक परिरवतन हेतु करूणा पर आधारित रचनात्मक कार्यो की साम्ययोगी प्रक्रिया से 





जनमानस के विचार और हृदय परिर्वतन का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया। विनोबा जी ने भूदान-? के... 





समाधान का अहिंसक मार्ग ढूढ़ा वही जनसमूह का हृदय परिर्वतन कर करूणा 
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(35) 
परिर्वतन की, चित्तशुद्धि की, मातृवात्सल्य की, भातृभावना की, मैत्री की और गरीबों के प्रति प्रेम की 
आशा करता हूँ ....... (2|” इसलिये “अूदान यज्ञ में जिन्होनें दान दिया है उसके परिणामस्वरूप कइयों 
का जीवन बदला है। कई जमीदारों ने जीवनदान दिया है। घर में चरखा शुरू किया है, गरीबों की सेवा 
आरम्भ की है। ऐसी लाखों मिसाले नहीं मिलेगी हजारों भी नही, पर सैकड़ो मिलेगी दीपक से दीपक 
जलता है उसकी संगति से दूसरे तैयार होगे और इस तरह हृदय परिरवतन की प्रक्रिया चलेगी+४? |” 

इसी प्रकार विनोबा जी ने अन्य रचनात्मक कार्यक्रमों हरिजन सेवा, कुष्ठरोगियों की सेवा, 








कांचन मुक्ति प्रयोग - ऋषिखेती, सर्वोदयपात्र एवं आश्रम निर्माण कार्य आदि से व्यक्ति और समाज की 

आन्तरिक शुद्धि कर अहिंसक समाज रचना का कार्य प्रारम्भ किया। शंकरयव देव के अनुसार “मनुष्य 

के हृदय में श्रद्धा पैदा करने का पाठ ही रचनात्मक कार्यक्रम है ...... रचनात्मक कार्यक्रम सर्वहित बुद्धि... 

से स्वेच्छापूर्वक किया हुआ काम है उसके पीछे न कोई प्रलोभन की प्रेरणा है न भय की। केवल सर्वहिंत 
बुद्धि की यानि धर्मबुद्धि की प्रेरणा है। और स्वेच्छा पूर्वक सर्वहित के लिये किये जाने वाला काम ही नैतिक 

काम है। रचनात्मक कार्यशुद्ध नैतिक कार्य है। इसलिये मनुष्य में नैतिकता का निर्माण होता है? |” डा0 


विश्वनाथ टंडन के अनुसार “रचनात्मक कार्यक्रम निजी और सार्वजनिक जीवन की कमियों को सुधारकर 





व्यक्ति और समाज के पुनर्निमाण का ठोस आधार प्रस्तुत करते है(*? |” निः सन्देह विनोबा जी द्वारा 
क्रियान्वित विभिन्‍न रचनात्मक कार्यक्रम उपयेक्त कसौटी पर खरें उतरते है। नैतिक मूल्यों के विकास के. 
साथ समृद्धि का मार्ग भी सुनिश्चित करते है। 


विनोबा जी के विशिष्ट रचनात्मक कार्यक्रम 


(क) हरिजन सेवा - 








सन्‌ 932 में धुलिया जेल से छूटने के बाद हरिजन बाहुल्‍य ग्राम नालबाड़ी से उन्होनें . 





हरिजन सेवा शुरू की। अस्पृश्यता निवारण के लिये उन्होनें कई रचनात्मक पहलु सामने. रखे (72 





3. विनोबा साहित्य, खण्ड - 5, आरोहण, पृष्ठ - 48 
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.. नालबाडी में चर्मालय उद्योग चलाने हेतु उन्होनें दो ब्राहम्ण के लड़कों को चमड़ा काटने का प्रशिक्षण 


दिलवाया। 


2. हरिजनों के कार्यो को प्रतिष्ठा देने के लिये सर्वोदयी कार्यकत्ताओं के हरिजनों के साथ मिलकर 


डे 


काम करने के लिये प्रेरित किया। 
3. सर्वोदय की मूलभावना अन्त्योदय के अनुसार उन्होनें तीन कार्य किये - 
(क) भंगीकाम 
(ख) चमड़े का काम 
(ग) बुनाई का काम 


4... भूदान आन्दोलन का आरम्भ ही हरिजनोद्वार से हुआ। इससे यह नियम बनाया गया कि भूदान 


से प्राप्त जमीन का कम से कम तीसरा हिस्सा हरिजनों को दिया जाये। 





हरिजन सेवा से ही जुड़ा उनका भंगी मुक्ति कार्यक्रम है। उन्होनें कहा “यह अमानवीय प्रथा है . 
कि एक इन्सान दूसरे को अछूत माने”। इस अमंगलकारी प्रवृत्ति को रोकने के लिये अपने भाई बालकोवा के 


; साथ साबरमती आश्रम में मलमूत्र साफ किया। 946 मं जेल से छूटने के बाद पवनार से तीन किलोमीटर 





दूर सुरगाँव में उन्होनें भंगी कार्य शुरू किया। देखते-देखते अन्य लोग इस कार्य में हिस्सा लेने लगे। चित्त 
. की अहंता और सामाजिक मलिनता को दूर करने की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। 

(ब) कुष्ठ सेवा - 

विनोबा जी 936 में अपने मित्र मनोहर जी के पास दत्तपुर के कुष्ठधाम गये और वहाँ . 

उन्होनें कुष्ठरोगियों की सेवा शुरू की। इसके साथ उन्होनें बुबाई का कार्य किया। 938 में “पवनार 

में जमीन की खुदाई 400-500 साल पुरानी मूर्तिया मिली, जिसमें किसी की नाक टूट गयी थी, 
विनोबा जी ने इस खण्डित मूर्तियों की तुलना कुष्ठ महारोगियों से की ।”? 
अनुसार इनकी सेवा करते हुये हमारे क्‍ मन में यही भावना होनी चाहिये कि ये क्‍ रोगी 
प्रतिमाये है। कुष्ठ रोगियों के आध्यात्मिक उद्घार के लिये प्राचीन, धर्म साहित्य वेद, 





किसी का हाथ टूट गया था। 








उपनिषद संतसाढित्य एवं गीता आदि का अध्ययन कराया जाये ताकि इनका आध्यात्मिक विकास हो 





सके, “रोग हमारे देह को हुआ है, हमारी आत्मा का उससे ट् 
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सम्बन्ध नहीं है।?? |” आज समाज में इस रोग को घृणा से देखा जाता है इसलिये रोगियों में रोग छिपाने 
की प्रवृति दिखायी पड़ती है। विनोबा जी के अनुसार उनके प्रति सहानुभूति पूर्ण व्यवहार एवं निष्काम सेवा 
ही सच्ची ईश्वर सेवा है। 
ऋषि खेती - 

विनोबा जी का मानना है कि पैसे को अत्यधिक महत्व देने के कारण समाज रचना में विकृति 
आयी है। विषमता, लोभ, मोह, स्पर्द्धा, एवं शोषण ने विसंगतियों को जन्म दिया है। उन्होनें कहा “जिंस 
तरह आध्यात्मिक साधना के लिये हमारे यहाँ कांचन निषेध किया गया है उसी तरह आज व्यवहारिक 
जीवन को सहयोग मूलक बनाने के लिये वित्त का उच्छेदन आवश्यक है।”(० 

इसी सन्दर्भ में 949 में पवनार में ऋषि खेती आरम्भ की। इस में बिना पैसो की मदद 

लोगों के स्वैच्छिक श्रमदान से खेती की पूरी प्रक्रिया सम्पन्न की जाती है। लोगों की मदद से बिना 

बैलों के कुये से पानी निकाला जाता भूमि सी्ची जाती फिर उसमें सब्जियाँ उगाई जाती। सहयोगात्मक 


समाज की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम था इसकी उपयोगिता साधन हीन किसानों के समक्ष नयी 


दृष्टि प्रस्तुत कर सकती है। 





आश्रम निर्माण - 


विनोबा जी भारतीय संस्कृति में निहित “आश्रम संकल्पना? की महान देन मानते है। विनोबा 
जी के मत में प्राचीन समय में आश्रम प्रयोग प्रधान होते थें। यहाँ समाज में ग्रुण संवर्धन आन्तरिक 
द शोधन एवं व्यक्तियों की मनोवृत्तियों में संशोधन हेतु जिसको प्रयोग होते रहते थे ताकि आध्यात्मिक. 
साधना का विनियोग व्यवहारिक जीवन में हो सके। आधुनिक समय में महात्मा गांधी को आश्रम 


संकल्पना को पुर्नजीवित करने का श्रेय है। उनके द्वारा स्थापित फीनिक्स, साबरमती, एवं सेवाग्राम 





आश्रमों में आध्यात्मिक साधना के साथ-साथ समाजसेवा, राजनीति एवं रचनात्मक कार्यक्रमों 


में व्यापक चिन्तनमनन होता था।. 





'मरणोपरयन्त विनोबा जी ने उनकी आश्रम संकल्पना को अधिक संघटित एवं 


विनोबा जी ने आश्रमों को जीवन 





की प्रयोगशाला कहा। उनके 
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_ अनुसार “जिस तर वैज्ञानिक प्रयोगशाला के नियत माहौल में प्रयोग करता है, फिर उसके परिणाम 
समाज को देता है समाज बलों विनियोग करता है वैसे ही आश्रमों में वृत्तियों के शोधन के प्रयोग 
होगे, और उनका लाभ समाज को प्राप्त होगा !2|९ साथ ही “अहिंसक शक्तिशाली, आत्मविश्वासी, 
निर्भर और निवैर'?? कर्मयोगी समाज हेतु यहाँ से स्वतः प्रकट होगी इसी मूल उद्देश्य के साथ विनोबा 
जी ने भूदान आन्दोलन के दौरान छः महत्वपूर्ण आश्रमों की स्थापना कीं। 


. समन्वय आश्रम (7954) बोध गया 

विनोबा जी चाहते थे कि समन्वयात्मक भारतीय संस्कृति के अनुकूल इस आश्रम में सभी 
धर्मों के आदर्शों का समन्वित अध्ययन हो फिर समाज के निर्माण में उनका समायोजन हो। 
2. ब्रह्म विद्या मन्दिर, पवनार - (959) - 

भारत की आध्यात्मिक परम्परा में स्त्रियों को पुरूषों के समान सामूहिक साधना, ध्यान, स्वा६ 
याय, और भक्ति का अधिकार प्रदान करने के लिये ड्स आश्रम की स्थापना की गयी। इससे स्त्री शक्ति 
जागृत होकर सामाजिक जीवन को नेतृत्व प्रदान करने में सक्षम होगीं। 


3. प्रस्थान आश्रम (पठानकोठ 20 मई ॥959) - 





कश्मीर की यात्रा समाप्त करने के बाद जब विनोबा जी पंजाब गये तब उन्होनें पंजाब, 
कश्मीर और पाकिस्तान इन तीन संस्कृतियों के संगम स्थल पठानकोठ में प्रस्थान आश्रम की स्थापना 
की। इसका मूल उद्देश्य यही था कि इससे हिन्दू, मुस्लिम, एवं सिख धर्मो के मध्य सम्पर्क बढ़ेगा। इनमें 
सांमजस्य एवं प्रेम बढ़ेगा। क्‍ 
4. विर्सनन आश्रम (इन्दौर 75 अगस्त 9 6 0) - 

सर्वोदिय आन्दोलन के प्रयास अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में ही हुये थें, शहरी क्षेत्र ह में इसको. 
प्रतिष्ठित करने के लिये उन्होनें अहिल्या बाई नगरी इब्दौर को चुना। इस आश्रम के मूल उद्देश्य को 
व्यक्त करते हुये विनोबा जी ने कहा - 





“इस आश्रम का ध्येय पुराने काल बाह्य मूल्यों का विर्सजन, नवयुगानुसार प्राणवान उपर्युक्त मूल्यों 


. का विशेष यृजन करना" 
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5. मैत्री आश्रम (लीलाबारी असम) - 
भारत के सीमान्त प्रदेश असम जिसका भारत से सीधा सम्पर्क नही होता, अतः इस प्रदेश में 
. सर्वेदिय का आधार दृढ़ हो, एवं मैत्री की साधना हो सके, विनोबा जी ने यहाँ मैत्री आश्रम की स्थापना की। 
6. बल्‍लभ निकेतन (बंगलौर 8 सितम्बर 4965)- 
महान संत बल्‍लभ स्वामी के स्मरण में इस आश्रम की स्थापना कीं। ताकि इस आश्रम से 
उनके द्वारा स्थापित आदर्श एवं मूल्यों का पूरे समाज में प्रसार हो सके। 
इस प्रकार विनोबा जी ने “सर्वोदिय विचार के प्रचार एवं अर्टिंसक समाज रचना की दृष्टि से 
सेवा, साधना, स्वाध्याय, संशोधन, प्रशिक्षण आदि के लिये भारत के कुछ सांस्कृतिक स्थानों पर विशिष्ठ 
कल्पनाओं के छह आश्रम स्थापित किये ताकि ये आश्रम समाजाभिमुख रहते हुये एकादश व्रतों'4? का 


पालन वृत्ति, शोधन, श्रम, स्वावलम्बन, साधतें हुये विशिष्ठ कल्पनाओं को साकार करें।”! 5 
सर्वोदिय पात्र - 


सर्वोदिय पात्र विनोबा जी का महत्वपूर्ण रचनात्मक कार्यक्रम है। विनोबा जी ने देश दुनिया 





ढ के झगड़े व युद्ध मिटाने हेतु शान्ति सेना का विचार दिया था। साथ ही उनका विचार था कि ग्रामस्वराज्य 


स्थापित होने के बाद गाँव की आन्तरिक सुरक्षा का कार्य पुलिस के स्थान पर यहां शान्ति सैनिक करेगें । 


। 
|| 
| 
। | 
| | 


शान्तिसेना जिस क्षेत्र में कार्य करे वहाँ हर घर में “सर्वोदय पात्र” रखा जाये। 'सर्वोदय पात्र” में उस घर द 


का छोटा बच्चा एक मुट्ठी अनाज डालेगा।”(० 


इससे जहाँ एक ओर सर्वोदय विचार को लोकसम्मति मिलेगी। वही बच्चों को बचपन से. 


अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी। इस प्रकार सर्वोदियपात्र शांति सेना को आध्यात्मिक और वैषयिक-दोनों आधार 


प्रदान करता है। इसके द्वाय प्रत्येक घर से उसे सम्मति मिल जाती है साथ ही दान की रकम से खर्च 








4. विनोबाजी द्वाया स्थापित एकादश व्रत - “सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्वाद, अपरिग्रह, शरीस्श्रम, . 


स्वदेशी, सर्वधर्म समभाव, स्पर्श भावना, सर्वत्र भयवर्जनम, अबिन्दाव्रत | विनोवा साहित्य _ 











राजमेहता (लेख) ब्रह्म विद्याउपासक विनोबा? सर्वोदय जगत (पत्रिका 
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(40) 
का निर्वाह भी होता है। 
इस प्रकार विनोबा जी ने अपने विभिन्‍न रचनात्मक कार्यक्रमों से जनता की संघर्षशीलता व 


उत्सर्ग क्षमता का उन्‍नयन किया। नीतिपरता, सत्य, अहिंसा, प्रेम एवं करूणा की बुनियाद पर आधारित 





विभिन्‍न कार्यक्रमों ने व्यक्ति को संकीर्णता, घृणा, स्वार्थ एवं प्रतिद्धन्दिता से ऊपर उठाकर अहिंसक समाज 
... रचना के निर्माण में सहभागी बनाया। ये समस्त कार्यक्रम मानव के हृदय के सूक्ष्म परिर्वतन के प्रेरक 
बने एवं इनसे समाज की समृद्धि का मार्ग भी प्रशस्त हुआ। अतएव उन्होनें इन समस्त कार्यक्रमों से 


एक साथ भौतिक एवं नैतिक उत्थान का कार्य सम्पन्न करने का भागीरथ प्रयास किया; 


























का 
] 
६; पु 
| 
] 
४ रे 
हे ्‌ 
/ ५ । ० ; 
! ! 
/ हर 
हि / पु और, 
४ प्‌ हे ] द 
के रे |. | गे 
हि ६... #, . ः ; ै। चर हे ' !; 
; ! ३  ' 
मा 
पु ! 
क | न्‍ चि $ | रा 
५ ४ ञ ५ ! ॥/ | 
+ -..ह+ हि | का ! 
रे रे 9 5 ४! ट हर /| 0 
। 2 ; 
! ४ हा ५ ४ कु शत 
की] ५, : 0 >> ४० ७20/2244 ४22 2235932. 33 श (५ 422 225 2222 # ८ ५222 22022 22200 20030:200 
८ है कु 2 353 ५ ५ 
ग 9 ४ 20200 2 ४ हा ५2 ४ व & ८ ५ 





हब कर कर आग आर्ट [ओर] / ४५ # हक) ८ है 
77777: 777 7::77777 0:27: 20222 ; 777: 


टऑक 


72222 
टी पग८क 


& 


एन 
(2: /0000%4« पद 
20700 2 00 /द2/70/20फ 
02222: 2:2% 


322 


5 


७१७ 
पक 


५९५, 
4४० 
५३०, 


१8 
र् 


शव 

60 एप 
(०० 

कक जाम ह। 


५०७१५१६१९१ 
५2%, *१५, 
३ ०१०२4३६ 


( 
८272/०५० कप 
0 2772 2०, ;> ट' 427६2: 
22727 77727 2 
ला 22 (00070 7720 
22222: 2:22: 
200 2 /2222 
2202 72255 
है, 200/2202 
70222 
. ध/2225 


8 ५ गा 02 
27272 777 770 


४०2... 


हा 
8 
| 
(+' 


न ब 
४ 


बंप फट 
+)«१+२३६९७६, 
४०१४ 


के 
व 


५ 
५ 
पुष्य न२ “रच 


गज पम शब 
242005व ४ 
२5२५ 
4१ 


दर कब 
० 


 (क) आध्यात्मिक मान्यतायें 


कक 


पट 
७ 


5 
9 ओ अंख 


कोड 


2, 
२१०३२ 


2 
सचििंपप 


ऐड ब2३ 


९१% ४९ पवन 


 चड 
“कक कक 
री य 
कक डक किक न 
"4 टें 


काट 
सकी 
मम ल्‍्क कि प्ड 


९ 
बडे 


लो 


कस 
' 
प्र पट 


पक 
२२७०5 
' 
बज 


७२43७ १३०८० 
पार 
कक कं 


'२९०१०:६,००६०४ 


६5,९९५ ०६० 
22203 


पा 


के 


के 


डर 


मै, 
(2 हर ँ 


7 कं 
ट 
6 



































५५224: 


(42) 


(क) आध्यात्मिक मान्यतायें (2 





विनोबा जी आध्यात्मिक संत थे। धर्मनिष्ठ हिन्दु परिवार में जन्में विनोबा जी ने इस धर्म 
के उदारतत्वों - सहिष्णुता, दया, क्षमा, करूणा, एवं संयम को बचपन से ही आत्मसात कर लिया था। 
जीवनपर्यन्त ब्रहमचर्य व्रत का पालन कर इन्होनें कठ्रेर अध्यात्मिक साधना की। उनकी तत्वमीमांसा का 
मूल स्रोत, वेद, उपनिषद पुराण एवं गीता है। साथ ही उन पर गांधी, संत ज्ञानेश्वर और शंकर के 
अद्वैतवाद का विशेष प्रभाव रहा। वेद, वेदान्त एवं गीता के तत्वदर्शन से विनोबा जी सर्वाधिक प्रभावित 
थे जैसा कि उन्होनें स्वरचित श्लोक में कहा है कि - 

“वेद, वेदान्तम्‌ गीतानाम विनुना सार उद्बत :। 
ब्रहम सत्यम, जगत स्फूर्ति, जीवनम सत्यशोधनम। 

अर्थात विनय में (विनोबा जी का लघु नाम) वेद, वेदान्त एवं गीता का सार ग्रहण किया 

है कि ब्रहम सत्य, जगत उसकी स्वयं स्फूर्त अभिव्यक्ति है - जीवन का उद्देश्य उस सत्य का शोधन 
»(2)..... 

विनोबा जी ने गीता का सरल भाष्य 'साम्ययूत्र” में प्रस्तुत किया है। उन्होने गीता को 
साम्ययोग कहा। उनके शब्दों में “साम्ययोग मानव में भेद नहीं करता, बल्कि मानव आत्मा और 
प्राणीमात्रकी आत्मा में भी बुनियादी भेद नहीं करता ५22" यह आत्मा की एकता पर आधारित है। 
गीता में निद्वित से इस सम्पूर्ण विचार को विनियोग उन्होने समाज में स्त्री, पुरूष, अमीर - गरीब एवं 
मालिक- मजदूर के बीच विद्यमान असमानता के निराकरण हेतु किया। इसी प्रकार उन्होने गीता में 
वर्णित कर्म, विकर्म और अकर्म की सम्यक व्याख्या की। है 














ने अध्यात्म को ब्रह्मविद्याशास्त्र, तत्वदर्शन, आत्मज्ञान इन सभी का पर्याय माना है - 





. विनोबा जी 





विनोबा भावे - स्थिति प्रज्लदर्शन - पृष्ठ - 8 एवं विनोबा - तीसरी शक्ति? पृष्ठ है 


_ इसका सन्दर्भ वि 





वेद चिन्तन - पृष्ठ - 04. 
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उनके अनुसार “कर्म का अर्थ है स्वधर्माचरण की बाहरी स्थूल प्रक्रिया “?।” गीता हमें 





निष्काम कर्म की शिक्षा प्रदान करती है, जब मनुष्य की कर्म करते हुये फल से दृष्टि हट जाती 





स्वधर्मरूप कर्म का अविभवि होता है। विकर्म अर्थात “कर्म की स्थूल बाहरी प्रक्रिया में चित्त को लगाना 
चित्तशुद्धि रूपी 
कर्म का संयोग होता है (?|» उन्होनें कहा इसी कर्म और विकर्म के संयोग से अकर्म का निर्माण 





“>> निष्काम कर्मयोग तभी सिद्ध होता है, जब हमारे बाह्यय कर्म के साथ अन्दर 


होता है। जब कर्म करते हुये कर्म का बोझ बुद्धि और हृदय पर पड़ता। कर्म करके भी अकर्ता रहते है। 
कर्म का कर्मत्व उड़ जाता है। मन की यह निर्विकार स्थिति ही अकर्म है (“ |» विनोबा जी ने गीता - 





विनोबा जी एकीकृत मानवता के समर्थक थे। एकीकृत मानवता की खोज के लिये उन्होनें 


हिन्दु धर्मशास्त्रों के साथ-साथ कुरान, गुरूबोध (शंकराचार्य), धम्मपद, जपुजी एवं बाइबिल आदि का 





.ः अध्ययन किया और इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि सभी धर्मों में मानवता को एक करने का लक्ष्य है। उनके 
शब्दोंमें “गीता का उपदेश है कि हर एक को अपने-अपने धर्म पर चलना चाहिये .......................... 
कुरान कहता है, हर एक कौम के लिये भगवान ने सयूल भेजें है, जितने रसूल भेजे है सबकी जमात 
एक है। .................. ईसा अपने शिष्यों से कहते है कि तुम यह न समझो कि तुम ही मेरे शिष्य हो . 
और तुम्हारे ही मकान मे में रहता हूँ दूसरे भी मेरे मकान में पड़े है “?।” विनोबा जी ने कहा ईश्वर... 
सत्य, प्रेम एवं दया का प्रतीक है। “ईसाइयों ने ईश्वर को प्रेममय (गाड इज लव) कहा है। इस्लाम ने 
परमेश्वर को दयामय बताते हुये “रहीम रहमान” कहा है। उपनिषदों ने परमेश्वर को सत्य स्वरूप कहा 


है “सत्यम ब्रहम” “? अतः सभी धर्म सार रूप से एक है। 
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(44) 





विनोबा जी के आध्यात्मिक चिंतन में सबसे महत्वपूर्ण बात (अध्यात्म और विज्ञान) के 


समन्वय की कल्पना हैं। विनोबा जी ने विज्ञान युग में विज्ञान और अध्यात्म के समन्वय पर बल दिया। 





उन्होनें कहा “आगे की क्‍ दुनिया में विज्ञान और क्‍ आत्मज्ञान ही रहेगा सियासत और मजहब खत्म होगें। 
क्योंकि राजनीति आदमी को जोड़ने की बजाय तोड़ने का कार्य करती है” और नाना प्रकार की उपासनायें, 
आउट ऑफ डेट (काल ब्राह्म) हो गयी है, जो हृदय को संकुचित बनाती है। और एक मानव को दूसरे 
मानव से तोड़ती है।” इस सन्दर्भ में उन्होंने दो समीकरण प्रस्तुत किये (?। 

राजनीति + विज्ञान > सर्वनाश 


आध्यात्मिकता + विज्ञान - सर्वोदिय। 


उन्होनें कहा “मनुष्य रूपी पंक्षी के दो पंख है, एक आत्मज्ञान और दूसरा विज्ञान इन दोनों 
का ठीक ढंग से समत्व (संतुलन) रखकर ही मानव का विकास होगा (०|» विज्ञान और अध्यात्म के 
समन्वय के सन्दर्भ में उन्होनें महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किये है - 
.  आत्मज्ञान और विज्ञान दोनों पूरक है। आत्मज्ञान जीवन की दिशा निर्धारित करता है। तो विज्ञान 


जीवन के लिये कार्यो को सम्पन्न करता है। यदि एक आँख है तो दूसरा पैर “!१।” आइस्टीन 





भी कहा था, "5०७706 [8 ७ शांत0प [8॥60॥ 7॥06 ॥8॥0|0॥7॥ 8 0॥70 ५४शांए 0प/ 
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2. विनोबा जी के अनुसार विज्ञान को आत्मज्ञान (अध्यात्म) का मार्गदर्शन जरूरी है क्‍योंकि “विज्ञान 
. नीति निरपेक्ष होता है। ऐसी शक्ति को जैसा मार्गदर्शन मिलेगा तदनुसार उसका उपयोग दुनिया 


में होगा। गलत मार्गदर्शन मिलता है तो वढ़ नरक का मार्ग बन जाता है। सही मार्गदर्शन मिलता 





है तो वह स्वर्ग मे ले जाता है ....................- क्योंकि विज्ञान में दोहरी शक्ति है - विनाश शक्ति 
और सेवा शक्ति 





,.............. विज्ञान और तकनीकी का व्यवहार में कहाँ तक उपयोग हो .......... 











9. श्री मन्‍नारायण “ऋषि विनोबा” पृष्ठ - 292 





0. विनोंबा (लेख) वैज्ञानिकों से? मैत्री (पत्रिका) अगस्त 994 पृष्ठ - 35. 





और विज्ञान पृष्ठ - 93. 
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(45) 
इसका निर्णय आध्यात्म देगा 2» विज्ञान और आध्यात्म के समन्वय में मानवता की समस्त 
समस्याओं का हल अहिंसा से होगा। बरट्रेन्ड रसल ने भी कहा है। " 5ल७०७ 0५ 5९ ८0 0[ 


59[00५ प$ एां0 0५ ७(॥0" (4 





3. विनोबा जी के अनुसार अध्यात्मिकता धर्म से भिन्‍न है। “धर्म या मजहब के रूप देश और काल 
के अनुसार अलग-अलग हो सकते है। परन्तु अध्यात्मिकता सत्य, प्रेम और करूणा के समान 
सार्वत्रिक और शाश्वत है .......................... भगवान का डर और दीन दुखियों की सेवा ही 
अध्यात्मिकता का मुख्य रूप है|» विज्ञान की सृष्टि का अध्ययन मन की भूमिका से ऊपर 
उठकर करता है” अतः इसमें रागद्वेष, रूचि - अभिरूचि का प्रश्न नही उठता। इसके अर्न्तगत 
बाह्य सृष्टि और मन दोनो का ज्ञान आ जाता है अतः इसमें सार्वभौमिकता होती है। 

विज्ञान और अध्यात्मिकता, धर्म को सही दिशा दे सकते है विज्ञान धर्म को मानसिक धरातल और 
कल्पना से परे हटाकर ज्ञान का ठोस आधार दे सकता है और आध्यात्मिकता धर्म को सभी धर्मो 


एवं प्राणीमात्र की एकता का ज्ञान देकर सच्चे मानव धर्म के रूप में प्रतिष्ठित कर सकती है। 


विनोबा जी का समस्त अध्यात्मिक चिंतन अविरोधी समन्वय पद्धति एवं शास्त्रीय व वैज्ञानिक दृष्टि 





पर आधारित है। और इसी के आधार पर ईश्वर, आत्मा, मोक्ष, पुनर्जन्म, इत्यादि। तात्विक 
धारणाओं का विकास किया जाता है। जिसका सम्यक परीक्षण क्रमवद्ध रूप से करना अनिवार्य है। 


(क) ईश्वर 








: विनोबा जी ने ईश्वर का अर्थ निरूपण करते हुये कहा - “जहाँ पर कारण - कार्य परम्परा 


का अंत हो जाता है, जिससे परे किसी बात की कल्पना नहीं की जा सकती जो जड़ - चेतन शूलन्य हो, 


फिर भी जिसमें सभी आ जाये वहीं परम कारण या केवल सत्‌ परमेश्वर है|”? उनके अनुसार ईश्वर 








3. विनोबा - वैज्ञानिकों से - पृष्ठ - 36 - 37 


4. वपबाढव 0५ 0.5. ।॥(०0क्लां, |9, ? - 5 


हे 
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(46) 


शाश्वत आत्मा है। वह सम्पूर्ण सृष्टि और प्रत्येक प्राणी में विराजमान है। “वह जीवित और अजीविंत 
अपनी आत्मा एवं दूसरो के आत्मा में सर्वत्र व्याप्त है|» उनके अनुसार “माँ के रूप मे परमेश्वर की 
पहली मूर्ति हमारे पास है .................. श्रुति कहती है मातृदेवों भव .................. वह वत्सलता के रूप 


में खड़ी है ................ उस माता की व्याप्ति बढ़ा लें और बन्देमातरम्‌ कहकर राष्ट्रमाता की फिर 


अखिल भू - माता प्रथ्वी की पूजा करे। माता तो निमित्तमात्र है, परमेश्वर उसमें अपनी वत्सलता डालकर 





मानव की सौम्यतम एवं पावन मूर्तियों में स्थित होने के साथ-साथ ईश्वर सृष्टि के प्रत्येक मनोहारी रूप 


सूर्य, पवन, ऊषा, नदियों एवं विशाल सागर में स्थित है। वैदिक ऋषि “उषा” से कहते है “तू जो परमेश्वर : 
फिर 


१ ७८७५ इड०+:+-- ३-०८ 





की संदेशवाहिका है तुझे देखकर परमेश्वर की पहचान मुझे न हो, उसके स्वरूप का ज्ञान न हो, तो फि 


मुझे परमेश्वर का स्वरूप कौन समझा सकेगा ।” “2 उन्होनें कहा “गंगा के रूप में परमेश्वर की करूणा। 


जगत में प्रवाहमान है | पवन भगवान के दूत के रूप में हमारे हृदय को छूती है हमे जागृत करती... 


धंधा 


है, हमारे कानों में गुनगुनाती है। _/ विनोबा जी के अनुसार ईश्वर और मानवीय मूल्यों में कोई विशेष | 
भेद नहीं है। “ईश्वर तो शुभगुणों की मूर्ति है। यह गुर्णों के रूप में प्रकट होता है। पर गुणों के चारों 





और दोषों को आवरण जमा ही रहता है। जब गुण ग्रहण करने की शक्ति प्राप्त करेगें तभी ईश्वर का 
दर्शन होगा।” “2 “गुण स्वरूप होने के कारण वह भिव्न व्यक्तियों में सदगुणों के रूप में आवश्यकतानुसार 


प्रकट होता है। *?? उनके मत में मनुष्य के हृदय में जो पवित्र भावनायें है उसका मूर्तरूप ईश्वर है। जैसे 


“विद्या प्राप्ति में लगे मनुष्य के भगवान का रूप सरस्वती है, दुर्बल, मनुष्य के लिये ईश्वर शक्ति मय 








बसनन्‍त नरगोलकर *दि क्रीड आफसेन्ट विनोबा? पृष्ठ - 55 
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(47) 


हो जाता हैं फिर इन गुणों को अलग-अलग रूप दे दिये जाते है और परमेश्वर के रूप बनते है। “' ०) 





इसी म्ुणधर्म के अनुसार हमारे यहाँ “अनंता विश्वे देवा को मान्यता दी गर्यी | 


॥] 


जैसे - सूर्य देवता - 


प्रेरणा, आपोदेवता, - ऋद्धा, गृह देवता - स्थिरता वन देवता - स्वतंत्रता” 0? हिन्दू धर्म में स्थित अवतार 


मीमासा भी परमेंश्वर के गुण धर्म के विकास पर आधारित है। उनके शब्दों में - 


“अवतार शरीर का नहीं, वरन मानव आत्मा का होता है। जहाँ सत्यनिष्ठा प्रकट हुई वह राम 


के रूप में अवतरित:हुई। जहाँ निष्काम कर्म प्रकट हुआ वह कृष्ण बन गया। जहाँ करूणा मूर्तिवान हुई 


४ रे हि 


बुद्ध के स्वरूप में ढ़ली, मानवता प्रकट हुई अवतार हो गया।” (2 


ग्रे 


हु 


विनोबा जी के अनुसार मूर्तिपूजा ईश्वर के प्रति भक्‍त की प्रबल भावना का प्रतीक है | इस 


भावना को वह कृति'द्वारा प्रकट करने लगता हैं उनके शब्दों में “जैसे पात्र में रस परिपूर्ण भर जाने पर 


$ 


वह बाहर बहने लगता है बैसे ही भक्ति भावना अंदर परिपूर्ण भरकर बाहर बहने लगती है यही मूर्तिपूजा 


39(3) यह मनुष्य की 





आन्तरिक भावनाओं का प्रकठीकरण है। साथ इस आक्षेप का कि “जब ईश्वर 


प्रत्येक प्राणी में समाहित है; तो उस प्राणी की अपेक्षा करके पत्थर की उपासना करना यह धर्म नहीं 


है। 





-# 
4 पु कि 


” “4) विनोबा .जी सारंपूर्ण उत्तर प्रस्तुत करते है “मानव सेवा व्यक्ति का प्रथम कर्तव्य है पर एक 





निर्विकार पत्थर को. प्रतीक मानकर ईश्वर का आरोपण करके उसकी पूजा करके व्यक्ति ने अपने को 


चः ५ 


अंहकार शून्य बनाने का प्रयास किया है। मूर्ति पूजा में मूर्ति प्रमुख नहीं है।” 


. इस प्रकार विनोबा जी ने ईश्वर को पूर्ण, सर्वव्यायक एवं विभिन्‍न प्रकार के मूल्यों एवं 


शक्तियों का प्रतीक माना हैं। डा0 दशरथ सिंह के अनुसार “विनोबा जी ने ईश्वर को मूल्यात्मक रूप 





में देखने कारण आस्तिक एवं नास्तिक दोनों प्रकार विरोधी दर्शनों में समन्वय किया है। नास्तिक दश 


आत्म-प्रयत्नवाद में ही समाप्त होता है। इसमें ईश्वरीय कृपा का कोई स्थान नहीं है। आस्तिक - दर्शन 
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(48) 


(बेंदात) मोक्ष की प्राप्ति के लिये ईश्वर - विश्वास एवं उसकी कृपा को आवश्यक मानता है” (० उनके 





अनुसार 





'विनोबा जी नास्तिक और आस्तिक दर्शन में कोई मौलिक भेद नहीं देखते। उनके अनुसार 


नास्तिक आत्मप्रयत्नवाद में विश्वास करने के कारण अपनी सीमित शक्ति पर ही भरोसा रखता है परन्तु 








आस्तिक इससे एक कदम बढ़कर असीम शक्ति में भी विश्वास रखता है। पहला निषेधात्मक भाषा का 


प्रयोग करता है दूसरा भावात्मक भाषा। लेकिन दोनों ही आत्म चेतना का विकास चाहते है।” (” 


(ख) आत्मा 





विनोबा जी के अनुसार आत्मा शब्द की उत्पत्ति 'आत्‌ धातु से हुई है, जो मूलतः 'अस' 
और “भू? के बीच का शब्द है।” (० अस्‌ का अर्थ है केवल होना। अर्थात यह निर्गुण तत्व का सूचक 
है। भू का अर्थ है विविध भावयुकत होना यह सगुण अवस्था है। अतः आत्मा की अभिव्यक्ति सगुण और 
निगुर्ण दोनों रूपों में होती है। आत्मा अगर अखण्ड एवं सर्वव्यापक है। ? वह सर्वशक्तिमान एवं सभी 


प्राणियों में अन्तर्व्याप्त है। “०? शरीर में चेतना तथा प्राणशक्ति आत्मा की चैतन्य शक्ति का परिणाम है। 





उनके अनुसार आँखों से हम जो देखते है वह क्षुद्र शरीर है, इस बाह्य मूर्ति के अन्दर चित्तशुद्ध रूपी 
सारभूत आत्मा विद्यमान है। जिस प्रकार “किसी फल के ऊपरी कवच - छिलका को निकालकर उसका 
भीतरी गूदा चखना पड़ता है।” ““!? उसी प्रकार हमारा स्वधर्म है कि “मै केवल देहरूप हूँ” इस क्रान्तिपूर्ण 
विचार को त्यागकर सर्वग्राही दृष्टि से अपने आत्मतत्व को पहचाने। सृष्टि में अनंत वस्तुयें और अनंत 
वृत्तियां दिखाई देती है, उनमें चैतन्य रूप आत्मा विद्यमान है। » (22) जैसे क्रोधी मनुष्य का क्रोध, प्रेमी 


मनुष्य का प्रेम दुःखी का क्रंदन आनंदी का हर्ष, आलसी की नींद की और झुकाव, उद्योगी का कर्मस्फुरण 











6. डा0 दशरथ सिंह “गांधीवाद को विनोबा की देन” पृष्ठ - 33 
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॥| 











(49) 
ये सब एक ही चैतन्य शक्ति के खेल है। 


विनोबा जी के अनुसार आत्मा नश्वर है एवं देह क्षणभंगुर परिरवतनशील और संकीर्ण है।. 
आत्मा और शरीर में मौलिक विभिन्‍नतायें हैं। 2» 
.._ यह देह तो पल - पल बदलती रहती है। बचपन, जवानी और बुढ़ापा - इस चक्र का अनुभव किसे 
नहीं है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार - हर सात वर्षो के बाद मनुष्य का शरीर पूर्ण रूप में बदल 
जाता है और प्रुयने खून की एक बूंद भी शेष नहीं रहती। जबकि आत्मा सनातन अविनाशी एवं 


व्यापकत्तम तत्व है। वह तो एक अखण्ड बहता हुआ झरना है। उस पर अनेक देढ़ आते और जाते द 





2... देह साधन है परन्तु देहाशक्ति के कारण हम देह को साधन - रूप में काम में न लाकर उसी में । 


डूब जाते है। और आत्मसंकोच कर लेते है। यह देह जो पहले से नगण्य है और भी क्षुद्र बन जाती 


है। आत्मा चैतन्य और शक्तिरूपी है, अतः अविनाशी होना स्वाभाविक हैं। चूँकि चैतन्य का कोई... 
आकार नहीं होता अतएव आत्मा का प्रवाह व्यापकत्व की ओर होता है परन्तु यह अलग बात. 





है हमारी आत्मा व्यापक होने के लिये छटठपटाती रहती है वह चाहती है कि सारे जगत को गले 


लगा लें परन्तु हमने आत्मा को कैद कर रखा है। 


स्स्फ्य 





कम बम आज लक कमी > 


'बंजरन्बक 


उपरोक्त मूलभूत अन्तर वस्तुतः आत्मा के सगुण और निर्गुण रूपों के बीच ही है, क्योंकि... 
“निर्गुण दृष्टि से विचार करने पर आत्मा अजर, अमर और स्वयक्ष है परन्तु सगुण दृष्टि से यह प्रतिक्षण.. | 


जन्म लेता है और मरण का विषय बनता है।” (24) परन्तु व्यक्ति अज्ञानतावश “मै केवल देहरूप ही हूँ” 


की कल्पना में रहता है। और इस देह से परे उसमें जो अविनाशी और निष्कलंक आत्मतत्व है, जिसके... 


कारण उसे यह शरीर प्राप्त हुआ है सर्वथा उपेक्षा करता है अर्थात जो नश्वर है उसके लिये नाना आडम्बर 


रचता है और अंतरंग में 





अविनाशी फल (आत्मा) को चखने का प्रयास ही नहीं करता इस देहशक्ति 


के कारण वह सासांरिक विषय - वायनाओं में लिप्त रहता डै। और स्वतः इससे उसका विकासमार्ग 





अवरुद्ध होता 


| अतएव देह. 


क्षुद्रत और आत्मा की अमरता के ज्ञान हेतु आवश्यक है। कि व्यक्ति 





'इष्पवृत्तियां का विनाश करें| फिर जब "चित्त के यूडम मैल थो डालने. 
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(50) 
के लिये, अपने प्रयत्नों को अपर्याप्त देखकर भकक्‍त जब प्रुकारता है, तो वह अनाथ - नाथ सहायता के 
लिये दौड़ पड़ता है।” ““* इसके बाद तो उसका सारा जीवन परमेश्वर मय हो जाता है “केवल देह का 
पर्दा शेष रहता डै जिसके हटते ही जीव और शिव आत्मा और परमात्मा एक हो जाते है” 2० एवं 
“ततृत्वमसि* गज वह आत्मरूप तू है? का पवित्र विचार हृदय में समा जाता है। 

इस प्रकार विनोबा जी आत्मचिंतन गीता दर्शन पर अवलम्बित हैं। उसी आधार पर वह आत्मा 
को अमर, सर्वव्यापक एवं अखण्ड मानते है। साथ ही उन्होनें आत्मा को शक्‍्यता मूर्ति मानकर उसकी 


परिणामी नित्यता को स्वीकार कर एक वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की, जो हमें प्रगति के पथ पर उत्प्रेरित 
आती शक ५ कक. ह क्‍ 


(ग) पुनर्जन्म विचार 
विनोबा जी को पुनर्जन्म में आस्था है। उनका मानना है कि मृत्यु के बाद भी जीवन रहता 





है - “चाहे यूक्ष्म रूप में या स्थूल रूप मे, नियाकार रूप में रहे या साकार रूप में देहकारी रूप में 


रहे या देहविहीन रूप में - ये छः भेद हो सकते है, लेकिन जीवन अखण्ड है।” (2 पुनर्जन्म के समर्थनों 


में वह कई तथ्य प्रस्तुत करते है। 





(क) सृष्टि का स्वरूप अनादि एवं अनंत है। मानव इस सृष्टि में कब से है और कब तक रहेगा - यह 





किसी को मालूम नहीं है। इससे यह सिद्ध होता है कि वह पहले भी सृष्टि में था और बाद में भी रहेगा। 
यदि यह कहा जाये कि मानव पहले से नहीं था और मरने के बाद भी नहीं रहेगा, तो कई समस्‍यायें 
खड़ी हो जायेगी। कई सवाल उलझन मे डाल देगें। अतः सृष्टि के स्वरूप को अनादि एवं अनंत मानना 


ही उचित है। ऐसा मान लेने पर पुनर्जन्म में विश्वास स्वाभाविक हो जाता है। ““” 
(ख) कर्म विपाक पुनर्जन्म को सिद्ध करता है - विनोबा जी भारत में विकसित कर्म - विपाक को बहुत 





विकसित शास्त्र मानते है इसके अनुसार “देह टिकती है कर्म - वेग से। पूर्व कर्म असंख्य होते है। उनमें 





25. विनोबा साहित्य खण्ड - 3, पृष्ठ 50-57 


26. पूर्वोक्त, पृष्ठ - ॥54. 





27. डा0 दशरथ सिंह “गांधीवाद को विनोबा की देन? पृष्ठ - 84 
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एक विशिष्ट अंश उपभोग के लिये देहरूप में प्रवृत्त हुआ है।” (3० प्रायः देखा जाता है 


माता - पिता से जन्म लेने के बाद भी कोई बच्चा जन्म लेने के कुछ समय बाद से हीं सुख - दुःख 





भोगना शुरू कर देता है इन सबका जिम्मेदार कौन है ? निश्चित ही पूर्वजन्म के पुण्य और पाप ही इसका 
कारण हैं। कर्मफल भोगना पुनर्जन्म को सिद्ध करता है। 


(ग) साक्षात अनुभव 








साक्षात अनुभव के द्वारा हमें अपनी पिछले जन्म की बातों का स्मरण होता है। जैसे - जैसे. 
कार्य - करण परम्परा खुलती है अर्थात हमारी बुद्धि पूर्व संस्कारों से मुक्त होती जाती है, और चित्त 
निर्मल होता जाता है और वैसे वैसे हमें पूर्व जन्म की धुंधली मोटी - मोटी बातों का स्मरण होने लगता 





है। गौतम बुद्ध एवं ज्ञानदेव को अपने पूर्वजन्म की बहुत सी बातों का स्मरण होता था। विनोबा ने स्वयं 
अपने जीवन के अनुभवों के सहारे भी इस सिद्धान्त को प्रमाणित करने का प्रयास किया है। उनके शब्दों 


“सिनेमा एवं ध्रूमपान आदि में उनकी अरूचिं का कारण यही है कि पूर्वजन्म में वह इनकी बुराइयों 





ा को अनुभव कर चुके होगे इसलिये इस जन्म में इनकी इच्छा नहीं हुई।” “१० इसी तरह अन्य कई 
उदाहरणों से वह पूर्व जन्म की यर्थाथता प्रमाणित करने का प्रयास करते है जैसे “एक बार विनोबा अपनी 
माता के साथ पूना में किसी दूसरी जगह जाने वाले थे उस समय वह तीन - चार साल के थे। उन्होनें 
उस स्थान पर पहुँचने से पूर्व ही बता दिया था कि वह कैसा है। दूसरे विनोबा जी को बंगला सीखने _ 
में कम समय लगा था इसका कारण अनुमान करते है कि पूर्वजन्म में वह बंगाली थे।” 32 
विनोबा जी ने इस धारणा का खण्डन किया कि मानव का पुर्नजन्म संदैव उच्च योबियों में 
ढी होता है। उनके अनुसार यह सामान्य नियम नहीं है। पुर्नजन्म किस योनि में होगा यह मनुष्य की. 
और तीव्रता पर निर्भर है। जैसी भावना होगी वैसे ही योनि प्राप्त होगी 





वासना के प्रकार 





(घ) मोक्ष - 


भारतीय जीवन दर्शन का अन्तिम ध्येय मोक्ष हैं। जब आत्मा जीवन मृत्यु के चक्र से विमुक्त 








री 
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अधयधी कक 
ड 
(2 


होकर परमात्मा में एकाकार हो जाती है, ऐसी महामिलन की स्थिति को मोक्ष कहते डै। विनोबा जी के 


अनुसार “मोक्ष का अर्थ है मोह को खत्म करना। “मो? यानि मोह और "*क्ष” यानि क्षय। 





मोह का क्षय 
यानि मोक्ष। मनुष्य को अनेक प्रकार का मोह होता है। संसार की आसक्ति, काम की आसक्त, देह की 
आयक्ित, मित्रों की आयक्ति इत्यादि, अनेक प्रकार की आयक्तियां होती है, मोह होता है। उस मोह से 
छुटकारा पाना यानि मोक्ष। गीता में भी कहा है नष्यें मोहो 'स्मृतिरलब्धा? ..................... (गी 8-73). 
मेरा मोह नष्ट हो गया आत्म-जागृति जागृत हो गयी, अब मै निःसन्देह हो गया।” (53) उनके अनुसार 
मुक्ति का आशय क्रोध, कामेच्छा श्रम आदि संकीर्णताओं से ऊपर उठकर व्यक्तिगत अहम से छुटकारा 
प्राप्त करके अपने को समाज के व्यापक स्वरूप में समन्वित करना है, अतः मोक्ष है - “आत्म पहचान 
की अवस्था जिसमें मनुष्य की सारी वृत्तियां विलीन हो जाती है और वह पूर्ण निवृत्ति की अवस्था को 
प्राप्त करता है।” (४४ उनके अनुसार गीता में ब्रह्मनिर्वाण को परमलक्ष्य बताया गया “ब्रह्मनिर्वाण अर्थात 
क्ष का अर्थ ब्रह्म में मिलना, घुल जाना लीन हो जाना है।” इसका अर्थ यह नहीं कि ब्रह्म किसी दूसरी. 

जगह पर हैं उसमें लीन होने के लिये कहीं जाना है।” 3 ब्रह्मा तो हमारे अन्दर पहले से ही मौजूद 
है बस देहाभिमान रूपी परदा हटाकर ब्रह्म में लीन हो जाना हैं। 

देह को फेंककर व्यापकतम होना मोक्ष है। इस स्थिति में भी लोकसंग्रढ का कार्य चलता 
रहता है। विनोबा की राय में “मोक्ष न तो स्थूल सक्रियता की अवस्था है न निष्क्रियता की। यह प्राणी 
की यूक्ष्य क्रिया की अवस्था है जिसका परिणाम अधिक शक्तिशाली होता है।” “+ उनके शब्दों में यह 
धारणा गलत है कि “जंगल में जाकर तपस्या करके विकाये को छोड़कर मुक्ति मिलती है बल्कि सारे 
समाज के लिये अंहकार छोड़ना ही मुक्ति है त्याग है, भक्ति ही सन्यास है।” 37 

विनाबा जी 





राग - द्वेष, अहम - वासना आदि के त्याग अर्थात मोक्षावस्था प्राप्ति के लिये 
महत्वपूर्ण साधन इस प्रकार निर्धारित किये है - () यूक्ष्य कर्मयोग (2) सामूढडिक समाधि (3) 


साम्ययोग। 














33. 


विनोबा साहित्य खण्ड - 4 अध्यात्म और आश्रम! पृष्ठ - 0 
34. विनोबा: 









36. डा0 दशरथ सिंह 





गीबा साहित्य - खण्ड - ॥4 पृष्ठ - ॥0 
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(2) यूक्ष्य कर्मयोग - 





विनोबा जी के मत में यूक्ष्म कर्मयोग में क्रिया की अपेक्षा वाणी, भाव, चिंतन का महत्व 
अधिक होता है। मतलब क्रियायें कम होने पर भी परिणाम बढ़ता जायेगा। जैसे “होम्यापैथी की दवा का 
होता है। उसमें दवा की मात्रा कम होती है, परन्तु घोठाई या भावना की मात्रा अधिक होती है और उससे 
दवा की पोठेसी बढ़ जाती है इसी प्रकार स्थूल कर्मयोग में बाहरी क्रिया ज्यादा होती है आन्तरिक शुद्धि 
का भाव इसमें नही होता है। सूक्ष्म कर्मयोग में चित्त की पूर्ण शुद्धि और निरहंवृत्ति (अहंकार विहीनता) 
एवं कर्म अलिप्तता का आग्रह होता है फलस्वरूप कर्म का बोझ हमारी बुद्धि पर नहीं पड़ता और कर्म 
करने के बाद भी माया के मोह के बन्धन से बंध नहीं पाते है। इससे साधक में किसी प्रकार की अहंकृति, 
संकल्प, वासना नहीं होती। यही मुक्ति का मार्ग है। 
(९) सामूहिक समाधि - 

विनोबा जी प्राचीन आध्यात्मिक साधना को त्रुटिपूर्ण मानते है “जिसमें साधकगण विद्या 


और मुक्ति के सम्बन्ध में 'मै! और "मेरा? से ऊपर नहीं उठ पाते है तथा उन्हें सीमित बना देते है।” 


39) विनोबा जी मानते है इस “मै? का आत्मा से सम्बन्ध नहीं होता है बल्कि यह देह से जुड़ा क्षुद्र विचार 


है, आत्मा तो सर्वव्यापक है। 'मेराः गुण, 'मेरा' दोष से मुक्त होना चाहिये क्योंकि इसके बिना मुक्ति 
संभव नहीं। उनके अनुसार समाधि का अर्थ है समत्वयुक्त चित्त। जिस चित्त को विकार का स्पर्श नहीं, 
अहंता ममता नहीं, संकुचित भाव नहीं।” +") इसलिये वैज्ञानिक दृष्टि पर आधारित इस समाधि का रूप 
सामूहिक होना चाहिये। उनके मत में “सामूहिक समाधि में साय समूह अपनी मन की अवस्था से ऊपर 
उठ जाता है। इस भ्रूमिका में आने पर व्यक्तिगत, साम्प्रदायिक, जातीय अथवा राष्ट्रीय अहंकार समाप्त 
हो जाते है। तथा क्‍ सम्पूर्ण समाज स्वतंत्र और तठस्थ निर्णय के आधार पर चलता है।”47? 
(32 साम्ययोग -.....ः ही कल 
५ | मोक्ष साधना के लिये भारतीय दर्शन में कई प्रकार के योगों की चर्चा हुई है। इसमें शंकर | 
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(34) 


का ज्ञान योग, रामानुज का भक्ति योग, लोकमान्य तिलक का कर्मयोग और गांधी जी 





अनाशक्ति योग 
को मोक्ष का साधन मानते है। विनोबा जी ने कहा “अभिधेयम परम्‌ साम्यम। हमारा अभिग्येय या हमारे 
चिंतन का विषय परम साम्य है जिसकी और हमे अपने समूचे चिंतन को ले जाना है, इन्द्रियों को मोड़ना 
है, जिसे लक्ष्य करना है।” 42 उन्होनें गीता को साम्ययोग कहा है। साम्य का अर्थ है “संतुलन, स्थिरता, 
एकता, अथवा तादात्म्यता। इसमें जीवन का सर्वस्व है। इस साम्ययोग के आधार पर - आर्थिक, 
सामाजिक, नैतिक, मानसिक, वैज्ञानिक तथा आध्यात्मिक साम्य की स्थापना की जानी चाहिये।” 4») 
साम्ययोग समन्वयात्मक तत्वज्ञान है इसमें आत्मा और शरीर का समन्वय, व्यक्ति और समाज का 
समन्वय, योग और सन्यास का समन्वय निहित है। जीवन में साम्ययोग की अखण्ड साधना के लिये 
विनोबा जी ने ज्ञानयोग भक्तियोग एवं कर्मयोग की प्रक्रिया बतलायी है। 
(क) ज्ञान योग - 

ज्ञानयोग की प्रक्रिया के लिये विनोबा जी ने तीन महावाक्य दिये है - 
() महावाक्य अनुचिन्तयेत (2) ततः शासन मुक्ति और (3) आत्मशकतेर भानात्‌।” 4#? 


(।) अनुचिन्तन के अर्न्तगत उन्होनें दो महावाक्यों तत्‌ त्वमसि और अहम ब्रहास्मि पर बल दिया है। 


“तत्‌ त्वम असि - तू वह है। अर्थात देह के अन्दर विराजमान, सीमित, मर्यादित, अल्प शक्तिवाला ऐसा 





शक 


जो तू मान रहा है वह तू नहीं है। बल्कि तुममे विशाल परिपूर्ण शक्ति भरी है।” “7 उनके अनुसार 
अहमब्रह्मास्मि का अर्थ है “मै देह से अलग हूँ।” इन “महावाक्यों के चिंतन से मनुष्य देह, मन, इन्द्रियों, 
वासना, भावना बुद्धि आदि से परे हो जाता है और अपनी मूल स्थिति में आता है परम्‌ साम्य में पहुँच 
जाता जहाँ उसे * आत्मशक्ति भानेत अर्थात अपनी आत्मशक्ति का भान होता है और व्यक्ति ततः 


शासनमुक्ति को महयूस करता है।” (० अर्थात उस पर किसी की सत्ता नहीं चलती। 
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(ख) भव्तियोग - 

इसमें विनोबा जी ने ईश्वर के नाम के स्मरण की महत्ता बतलाई है। उनके अनुसार 
भक्तिपूर्वक ईश्वर के स्मरण से सद्‌गुणों का विकास होता हैं। हमारे चिन्तन में जो विगुणता, न्यूनता, 
कमी, रवामी, एवं त्रुटि रह जाती है उसकी पूर्णता ईश्वर के स्मरण से होती है।” +?) ई३ 
स्मरण की यह महत्ता है कि जो भी प्रयत्न हम करते है, उसमें कोई कमी रह जाती है तो उसकी पूर्ति 


वर के नाम - 





4०03 | 


श्वर करता है। व्यक्ति को किसी प्रकार की चिंता, राग एवं द्वेष नहीं रहता। उनके अनुसार श्रद्धा पर 


आधारित भक्ति से पुराने पाप भी खण्डित होते है। उनके अनुसार यह आश्वासन क्षमपूर्ण नहीं वरन सत्य 


क्‍ है लेकिन इसके लिये भावना की तीव्रता होनी चाहिये। उनके शब्दो में “अगर भाव की तीव्रता हो तो 


कुल का कुल शरीर स्वस्थ्य हो सकता है सब प्रकार के पाप कट जाते है, उनके परिणम कट जाते है 


बजे 


अगर यह श्रद्धा न हो तो यह मार्ग भी मुश्किल है।” ४० 


 (ग) कर्मयोग - 


विनोबा जी के अनुसार 'पूर्वमीमांसा' और चावकि दर्शन को छोड़कर सांख्य, योग, वेदान्त, 
न्याय - वैशेषिक या जैन बौद्ध सभी कर्म को बन्धनकारक मानते है।” ? पूर्वमीमांसा और चार्वाक दर्शन 
ने 'कर्मभिः निः श्रेयसम कर्म” से ही मुक्ति या अन्तिम ध्येय की प्राप्ति होती है, इसकी प्रुष्टि की है।” 


:50) उनके अनुसार गीता अवश्य प्रस्थापित करती है “अकर्म” निः श्रेयस है यह अकर्म ही साम्य की 


अवस्था है जिसका प्रारम्भ कर्म से होता है। “कर्म के रूप में हम जो स्वधर्माचरण करते है उसमें विकर्म- 


अर्थात अंदर से चित्तशुद्धिरूपी कर्म का संयोग करने से अकर्म का निर्माण होता है और उससे निष्कामता 
आती है।” “5! इससे काम क्रोध भस्म होते है और परमज्ञान की निष्पत्ति होती है। यहीं अकर्म स्थिति क्‍ 


है। कर्म करके भी अकर्ता रहते है कर्म का बोझ नहीं पड़ता, कर्म का कर्मत्व उड़ जाता है कर्म का भान 





नहीं रहता। अकर्मवस्था में साधन इतने नैसर्गिक और स्वाभाविक हो जाते है कि सारे कार्य ज्ञानी 
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(56) 





को सहज लगने लगते हैं। उनके अनुसार अकर्म की दुहरी भूमिका होती है।”**2? (क) व्यक्तलिंग मेकम्‌ 


या व्यक्तलिंग।. 
(ख) अत्यक्त लिंगम परम या अव्यक्त लिंग। दोनो ज्ञान की अवस्थायें है। एक में ज्ञानी स्थूल कार्य कम 
करता है, लेकिन उससे प्रतिक्षण ज्ञान, उपदेश व्यक्त होता रहता है इस ज्ञानी को व्यक्त लिंग कहेगें। 
दूसरे जो ज्ञान को अन्दर समेटे रहते है और सदा कर्म करते हुये परोपकार के कार्य में व्यस्त रहते हैं 
उन्हें थोड़ा बहुत ज्ञान की बात भी करते है क्‍ इसे विनोबा जी अव्यक्त लिंगज्ञानी कहते हैं। कर्म की दृष्टि 
से अगर आकलन करे तो पाते है कि कर्मयोगी जो चौबीस घंटे कर्म करते है वे व्यक्त लिंग कर्मयोगी 





_तथा जो स्वयं कर्म नहीं करते परन्तु दूसरे को प्रेरित करते है वे अव्यक्त लिंग कहलाते है। इस प्रकार 
ज्ञान और कर्म में कोई भेद नहीं है जो व्यक्तकर्म योग है वह अव्यक्त ज्ञानी है। एक अकर्म में कर्म 
को प्रेरित करता है। दूसरा कर्म में अकर्म का अनुभव करता है। अकर्म ही मानसिक साम्य की अवस्था 
है। 

 (घ) गुण विकास - 

सांख्य की प्रकृति के त्रैगुण सिद्धान्त को मानते हुये विनोबा जी ने साम्यावस्था के लिये 
समाज, सृष्टि और चित्त के सत्व, रज और तम तीनों गुणों का शोधन करना आवश्यक मानते है। वह 
सत्व गुण, रजोगुण, और तमगुण तीनों का उचित स्थान जीवन में निर्धारित करना चाहते है। “जीवन में 
मार्गदर्शन के लिये सत्वगुण, गति के लिये रजोगुण और आराम के लिये तमोगुण चाहियें।” 3) उनके 
अनुसार सत्वगुण का लक्षण ज्ञान है। जीवन की बुनियाद इसी पर आधरित होनी चाहिये। यदि ज्ञान में 
अहंकार का भास हुआ तो सत्वगुण तमोगुण में परिवर्तित हो जायेगा। अतः नम्रता से हमें अहंकार का 
शोधन करना चाहिये।” (4? रजो गुण गति का सूचक है। उनके मत में 'वेगस्थ शमनम्‌ स्वधर्मेणः 


मनुष्य के मन में तथा इन्द्रियों में वेग होता है। यह रजोगरुण का परिणाम है। परन्तु उन पर नियंत्रण 





आवश्यक है। क्योंकि नियंत्रण न होने पर वह अपनी गति एवं शक्ति खो देगा। अतः स्वधर्म से वेग का 


और इन्द्रिया को समाज सेवा में लगा दे, ताकि वेग का सही दिशा में 





शमन हो। इसमें अपने आपको 
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(57) 
उपयोग हों ।” ** तमोग्रुण का स्वभाव है आराम, आलस्य जड़ता। इसके लिये विनोबा जी 


वाणिराम एवं अर्थात शरीर परिश्रम से जो पानी निकलता है, उस पसीने से तमोगुण का शोधन किया 





“अम संजात 


जाये।” ?* इस प्रकार विनोबा जी त्रिगुणों को जीवन में समुचित स्थान देतें है। 
इस प्रकार विनोबा जी ने समन्वयवादी दृष्टि एवं वैज्ञानिक पद्धति से मोक्ष एवं उसके साधनों 


की नवीन व्याख्या प्रस्तुत की। मोक्ष के आत्मज्ञान में उन्होनें निहित किया है कि मोक्ष का आशय है 





अपने समस्त मोहों का क्षय करके, अहंकार को त्यागकर, मै को हम से काटकर अपने को समाज में 
व्याप्त करना” । मोक्ष साधना के लिये यूक्ष्म कर्मयोग, सामूहिक समाधि उनकी मौलिक देन है। उन्होनें 
भारतीय आध्यात्मिक चिंतन के एकांकी तत्व 'मेरी मुक्ति! की जगह “हमारी मुक्ति” का विचार दिया। 
उन्होने व्यक्ति और समाज दोनों के आत्मिक उत्थान को समाज की परिपूर्णता का आधार बनाया। प्राचीन 
आध्यात्मिक विचार 'साम्ययोग” को सामजिक स्वरूप प्रदान किया। गीता महत्ता के अनुसार "70 ॥॥॥ 
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मोक्ष साधना के लिये साम्यदर्शन का यह उत्कृष्ट स्वरूप निःसन्देड भारतीय अध्यात्म परम्परा 
में नया आयाम है। निः सन्देह विनोबा जी ने आज के वैज्ञानिक युग में माया - मोह पाप - पुण्य पर 
आधारित भारतीय अध्यात्म चिंतन की प्रक्रिया को कर्म, ज्ञान एवं भक्ति की समन्वय दृष्टि से विस्तृत 


करने का अनूठा प्रयास किया है। 





|/ शॉंत्र॥५80व। उ्बछां5 रण १/ध१098'5 7!॥0500॥9५ ० ॥6" 





4 अर 02 अं 


ज 





22020 . 300 2०5202/2/:222.:%2::22222::340 2200 








पर मम टी म ्कि ल हु ४232 ४५ 

















(ख) सामाजिक चिंतन 








विनोबा जी के सम्पूर्ण सामाजिक चिंतन में आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्यों का सर्वोच्य स्थान 
है। उन्होनें व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन की शुद्धि एवं आत्मिक विकास के लिये “सत्य, अहिंसा, 
ब्रह्मर्य, अस्वाद्‌ अपरिग्रह, अस्तेय, शरीरश्रम, स्वदेशी, सर्वत्र, भयवर्जन, सर्वधर्मसमानत्व स्पर्श भावना 
अनिंदा आदि व्रतों का पालन अनिवार्य बताया।” (? वह मानते है कि सदगुण सामाजिक उपयोगिता के 


लिये होते है। इसके परिणामस्वरूप कुल जीवन - दृष्टि बदल जाती है।” *? उनके मत में यह प्राचीन 





धारणा असय्त्य है कि “इन ब्रतों की आवश्यकता केवल साधकों के लिये ही है।” ) बल्कि “सामाजिक 
सेवा में आध्यात्मिक मूल्यों का प्रयोग न हो उसका मुख्य प्रयोजन ही समाप्त हो जाता है .............. 
.. ये तत्व जितने परमार्थिक साधना के लिये है उतने ही सेवापरायण के लिये आवश्यक है।” “? उनके 
इस आध्यात्मिक समाज में सेवा, संयम और त्याग का मूल्य सर्वाधिक होगा। संतति, संपत्ति एवं 
भूसम्पदा पर सामाजिक स्वामित्व होगा जिसका उपभोग व्यक्ति अपनी आवश्यकतानुसार करेगा। 
विनोबा जी के मत में “वर्तमान समाज स्पर्द्धात्मक है हम उसे भविष्य में सहयोगात्मक 
बनाना चाहते है।”*? इसका आशय यही है कि वह वर्तमान अन्याय, विषमता, असहिष्णुता एवं राग-द्वेष, 
शोषण एवं हिंसा को मानवीय गरिमा के पतन का कारण मानते है अतएव इन बुराइयों के समूलनाश 
के लिये सामाजिक जीवन की संरचना सर्वोदय की मूल दृष्टि पर आधारित करते है जिसमें प्रेम, 
सहिष्णुता, अहिंसा समानता एवं न्याय को सामाजिक जीवन का मूलमंत्र माना गया है। श्रमनिष्ठ एवं 


सरल जीवन को वह इस सहयोगात्मक समाज की बुनियाद घोषित करते है। क्योंकि वह मानते है कि 
इसके बिना समाज से “पूंजीपति और मजदूर गरीब और अमीर, शहरवासी और ग्रामवासी स्त्रीपुरूष के 





.. विनोबा साहित्य - खण्ड - 4 “अध्यात्म एवं आश्रम? पृष्ठ - 39 - 492 











2. - पृष्ठ - 393 : 
3 का >> 392 
4... पूर्वोक्त - - 93... 6. . हु हा 
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की मम 


(59) 

बीच भेद नहीं मिठाया जा सकता।” ““ समाज में श्रम की प्रतिष्ठा होने से व्यक्ति इसकी गरिमा को 
महसूस करेगें एवं सभी छोटे - बड़े कार्यो को सामाजिक, नैतिक मूल्य समान होगा। उनके अनुसार इस 
समाज में स्त्री - पुरूष गरीब - अमीर व्यक्ति और समाज के हितों में परस्पर कोई विभेद नहीं 





होगा। 
लोगों के बीच पूर्ण सदभाव एवं विश्वास होगा। आर्थिक समानता, सर्वधर्म समभाव एवं अस्पृश्यता 
निवारण इस समाज के प्रमुख संकल्प होगें। द 

विनोबा जी ने समाज की विभिन्‍न मान्यताओं, रूढ़ियों एवं समस्याओं का गहन अध्ययन एवं 
विश्लेषण किया और इसी प्रक्रिया में सर्वोदयी समाज के विशिष्ठ सन्दर्भ प्रस्तुत किये जिनमे - व्यक्ति 
और समाज का परस्पर सम्बन्ध, वर्णाश्रम व्यवस्था, कायिक (शरीर) श्रम, स्त्री - उद्धार एवं अस्पृश्यता 
निवारण इत्यादि प्रमुख है। उनके इन सामाजिक आधारों का सम्यक विवेचन अनिवार्य है ताकि उनके 


सामाजिक चिंतन की मूलदृष्टि एवं प्रकृति का समुचित परीक्षण हो सके - 





(।) व्यक्ति और समाज - विनोबा जी के अनुसार व्यक्ति और समाज में परस्पर अटूट सम्बन्ध है। उनके 





अनुसार “गीता में वर्णित है हम तीन संस्थायें साथ लेकर ही जन्म लेते है ............ पहली संस्था है 
... ...-- डेमारे आसपास लिपटा हुआ शरीर। दूसरी संस्था है - हमारे आसपास फैला हुआ विशाल 
ब्रह्माण्ड - यह अपार सृष्टि जिसके हम अंश है। तीसरी संस्था ही समाज जिसमें हमारा जन्म हुआ .. 
०-०. हम जीवन पर्यन्त इन तीनों संस्थाओं का उपयोग करते है। सांख्यदर्शन अनुसार 
“सत्वगुण, रजगुण और तमग्रुण मनुष्यचित्त, समाज और सृष्टि में पाये जाते है।” ? उनके मत में 


इसका आशय यही है कि इन तीनों गुणों का प्रभाव समान रूप से इन तीनों संस्थाओं पर रहता है “सत्व 


गुण के कारण अभय, अहिंसा सत्यविनम्रता आदि का प्रादुर्भाव होता है और रजोगुण और तमगुण के 





कारण प्रभाव से काम, क्रोध, लोभ, आलस्य इत्यादि आसुरी प्रवृत्तियां उत्पन्न होती है।” '?! मनुष्य “यज्ञ, 


दान, तप द्वारा इन आसुरी प्रवृत्तियों के शमन का प्रयत्न करता हैं।” (०? फलस्वरूप यज्ञ से सृष्टि में 








6. विनोबा साहित्य खंड - 4 पृष्ठ - 454. 





गीतामृतम भाग - | पृष्ठ - 9॥ 





हर ह 
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०2022: 2020 ८202 060 322 22553 35022 >232७3224& 3 ५ 2222-44 





५2222: 2 200/2004/0५00//५४५८४॥ ८०५७७; ५ ४800४ अल ५८ 322/2032%5..2222- 22220.» 








20 23.0,40:. 22220. 


(60) 


दान से समाज में और तप से शरीर में साम्यावस्था आती है।” 07 





विनोबा जी व्यक्ति और समाज में अंग - अंगी का सम्बन्ध मानते हैं उन्होनें कहा 
तरह शरीर के सारे अवयव मिल जुलकर कार्य करते है उसी तरह सब व्यक्तियों को मिलजुलकर काम 
करना चाहिये तभी समाज सुखी होगा।” “2? जिस प्रकार शरीर के अवयवों में बराबर विरोध नहीं होता 
है उसी प्रकार मानव के व्यापकतम स्वरूप समाज और व्यक्ति में कोई विरोध नहीं होता है। उनके शब्दों 

“जीभ और पेट में क्‍या विरोध है ? पेठ को जितना अन्न चाहिये, उतना ही जीभ को देना चाहिये, 

पेट ने कहा बस, जीभ को बन्द कर देना चाहिये पेट एक संस्था (अवयव) है जीभ दूसरी संस्था। इन क्‍ 
संस्थाओं में अद्वित है ..................... वास्तविक विरोध नहीं है, बल्कि सहयोग, उसी प्रकार समाज में 
भी है। समाज में इस सहयोग को बढ़ाने के लिये ही गीता चित्त शुद्धिपूर्वक यज्ञ, दान, तप की क्रिया 
का विद्यान बताती है। ऐसे कर्मो से व्यक्ति और समाज, दोनों का कल्याण होगा ।” 3) इसी लिये व्यक्ति 
और समाज में सन्तुलन स्थापित करने के लिये विनोबा जी ने जीवन का समीकरण दो भाग त्याग और 
एक भाग भोग (त्याग? + भोग! < जीवन) के आधार पर किया है। इसी से व्यक्ति और समाज का 
सन्तुलित विकास संभव है। 

अतएव विनोबा जी ने व्यक्ति और समाज में अन्योन्याश्रित सम्बन्ध माना हैं। इसी कारण 
उनके सर्वोदय विचार में मनुष्य की शुद्धि के साथ - साथ शांतिपूर्ण समाज रचना का भी आग्रह है। वह 
व्यक्ति के सदृगुणों को सामाजिक जीवन की प्रेरणा बनाना चाहते हैं। उन के विभिन्‍न रचनात्मक कार्यक्रमों 
में व्यक्ति और समाज के मध्य द्वैनभाव को समाप्त कर सामूहिक जीवन की धारणा को सुदृढ़ बनाते है। क्‍ 
क्योंकि उनके अनुसार केवल व्यक्तिवादी जीवन ही सब कुछ नहीं है। हम समाज में रहते है और समाज द 


कल्पना परिवार जितनी संकीर्ण 





अथवा... 





की सेवा करके ही संतुष्टि प्राप्त करते है - हमारे समाज की 





समस्त मानवता विस्तृत। हम समाज से पृथक जीवन की कल्पना नहीं कर सकते है। * 





अहिंसक समाज रचना के निर्माण के लिये प्राचीन हिन्दु वर्णाअ्रम को आदर्श . 





मूलतः चातुर्वण्य एक सहकारी संस्था के रूप से बना था उपनिषदों में इसका 
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प्रकार के कार्य करने पड़ते थे। लेकिन मालूम हुआ कि एक वर्ण से काम नहीं हो सकता तब क्षत्रिय 
वर्ण बना। आगे मालूम हुआ कि दो वर्णो से काम नहीं चल सकता तो तीसय वैश्य वर्ण बना और जब 


इससे भी काम न बना तो चौथा शूद्र वर्ण बना” (9 चारों वर्ण परस्पर पूरक थे। सभी के कार्यो के नैतिक 





सामाजिक एवं आर्थिक मूल्य समान थे। उनके मत में गीता में वर्णित है “शुद्ध हृदय और निष्काम भाव 





से काम करने वाला ब्राह्मण हो, शूद्र हो अन्य किसी वर्ण का हो मोक्ष का समान अधिकारी है। इतना 


.... ही नहीं अगर ब्राह्मण अपना काम ठीक से नहीं करता भंगी अपना काम ठीक से करता है तो वह 





प्रामाणिक भंगी ब्राह्मण की अपेक्षा उच्च माना जाता है।” (5) विनोबा जी वर्णव्यवस्था को स्पद्धस्डित 
समाज रचना का आधार मानते है क्योकि “?! (१) वर्णो में परस्पर उच्चता एवं नीचता नहीं है सभी 
को समान रूप से मोक्ष का अधिकार है। (2) किसी भी वर्ण को दूसरे किसी वर्ण से अधिक पैसा मिले 
यह बात वर्ण धर्म में नहीं। (3) सभी वर्णो की सामाजिक प्रतिष्ठा समान है। वर्णधर्मनुसार किसी भी 
वर्ण के व्यक्ति को दूसरे किसी वर्ण के व्यक्ति से विवाह स्थापित करने में कोई हर्ज नहीं। उनके अनुसार 
वर्ण कोई जाति नहीं वृत्ति थी। उनके शब्दों में “जिनमें क्षात्रगुण का विकास हुआ वे तो अधिक संयमी 
और इबन्द्रिय निग्रही होगें ऐसे ही इन्द्रिय निग्रही और समर्थ देश की रक्षा करें।” “” इस प्रकार 
वर्णधर्म व्यक्ति की स्वभावगत विशेषताओं एवं सीमाओं के अवलोकन के बाद उसके कार्यक्षेत्र को 
निर्धारित करता हैं। 
विनोबा जी 





का विचार है कि प्राचीन वर्णव्यवस्था को वर्तमान में रोजगार के आधार के रूप 


में अपनाया जाये। क्योंकि यह सर्वोदिय की मूल भावना पर आधारित है “व्यक्ति वहीं कार्य करे जो उसे 
समाज सौपें। समाज उसे वहीं कार्य सौपें जिसक लिये वह व्यक्ति को योग्य समझे।” (० इससे समाज 








4. विनोबा साहित्य खण्ड -9 “धर्मामृत चरित्रामृतम? पृष्ठ - ॥॥7. 





।5. पूर्वोक्‍्त 





6, विनोबा साहित्य 
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(62) 
में अनुचित प्रतिस्पर्द्धा समाप्त होगी। एवं सभी प्रकार के कार्यो की समान प्रतिष्ठा होगी। उनके अनुसार 


किसी भी व्यक्ति में इन चारों वर्णो की योग्यतायें एक साथ हो सकती है। फिर भी किसी एक गुण की 





उसमें प्रधानता होगी। इस प्रधान गुण के आधार पर वह अपना व्यवसाय सुनिश्चित करे। साथ 
अन्य गुणों की उपेक्षा न करें अतएव " &॥ जञ0प0 ४0/ 9७00 भश॥ ॥०8० 376 #8705, 30 ॥॥ ५0प० 
06५४९।०० 06 8१पथ्चाआएएं५ 0 06 8/वा]35 6 ([6 |[887१60 ८88, ॥]8 6६/7855 0] (06 |(5090५/85. एए 


()6 ५४/ध॥॥०7 0885 (6 ०0700959073 ० (७ ४६४५॥५85 0 (6 0७9॥85570 370 (76 थिं0 ए 6 500॥35 


0० (6 5७४व॥ ०853" (9) 


इससे “गुण प्रधान लोग भी सेवा करेगें और कर्मप्रधान लोग भी गुण ग्रहण 


» (20) जी की ह ह | 
न नरक व विनोबा जी की इस व्यवस्था से समाज में ज्ञान और कर्म का समन्वय होगा 


और शारीरिक एवं मानसिक श्रम के बीच इसका निषेध होगा। 


. विनोबा जी वर्णव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के विचार की अन्य सर्वोदयी विचारको काका 
कालेकर एवं दादाधर्माधिकारी ने कु आलोचना की एवं इस व्यवस्था के पूर्व उन्मूलन पर जोर दिया - 
" ॥॥6 85 0] ४6७ एवा ॥५१6 500७५ 08 8४७ (6 0०४0०40[४५ 0ा ॥4ता6 890 6)008॥- 
तक्ा5, ॥॥6 एद्व४/ं8 $५शॉ0॥ 8 6५76 व 08 एक्षात4 5५॥8॥7॥ ॥85 6076 ॥ [0 30000॥/. [5 [06 (0 
38. 09 ७.७शांग्रशा(5." 2 परन्तु विनोबा इस व्यवस्था को अडिंसक समाज की रचना का आधार 
मानते है क्योंकि उनके अनुसार “मजदूरी (परश्रमिक) की समानता प्रतियोगिता का अभाव एवं 
आनुवांशिक संस्कार्यें से लाभ उठाने वाली शिक्षण योजना पर आधारित वर्णव्यवस्था सर्वश्रेष्ठ है।” +“!) 
अतः विनोबा वर्णधर्म में निद्चित सारतत्व को व्यापकरूप से समाज में स्थापित करना चाहते है। 
आश्रम व्यवस्था - 


विनोबा जी 






आश्रम व्यवस्था को हिन्दु धर्म का आधार मानते हैं इस आश्रम व्यवस्था के पीछे 





यह विचार है मनुष्य जीवन का उद्देश्य विषयभोग नहीं विश्व सेवा है। एवं संयम रखकर ईश्वर का.- 





साक्षात्कार करना है। वि 


के मत में भारतीय समाज शास्त्र ने मानव जीवन के विभाग शास्त्रीय 








क - 44 - 45, 969 पृष्ठ - 35 
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(63) 


ब्रहमचर्य अवस्था है, युवावस्था 





पद्धति से किये - “बचपन - वेदाध्ययन, ग्ुरूसेवा यह , में गृहस्थाश्रम, 


गृहसेवा, कर्मयोग, यज्ञ, दान, तप। उसके बाद वानप्रस्थ यानि गृहमुक्त सेवा, और आग केवल ईश्वर 





चिंतन सन्‍्यास।” ““” विनोबा जी ने इसके उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुये इन चारों आश्रम को निरूपित 
किया है - 


 (क) ब्रह्मचर्यश्रम - 
इस आश्रम से मनुष्य के जीवन को आरम्भ से अच्छा आधार प्राप्त होता है। जीवन के 25 
साल ब्रह्मचर्य में माने गये। इसमें इन्द्रियों पर काबू रहता शरीर मजबूत बनता, एवं प्रज्ञा तेजस्वीं होती। 
(ख) गहस्थाश्रम - 
यह आश्रम कर्तव्यनिष्ठा का आश्रम है इसमें व्यक्ति कई प्रकार के कर्तव्यों का पालन करता 
- अतिथियों की सेवा करना, उत्पादन बढ़ाना, संतान की परवरिश करना एवं उनके तालीम की व्यवस्था 
करना। विवाह संस्कार का गृहस्थाश्रम में विधिवत पालन की शिक्षा है क्योंकि इससे “प्राणीमात्र के चित्त 
में जो कामवासना है वह विकृत नहीं होगी।” उनके अनुसार गीता में वर्णित है “प्रजोत्पादन के लिये स्त्री 
- पुरूष समागम धर्म है तथा संतान हेतु विरहित स्त्री - पुरूष संगम से व्यभिचार खून असंयम, 
भोगविलास उत्पन्न होता है” 23) 
ग) वानप्रस्थ आश्रम - 
इस अवस्था का उद्देश्य, विनोबा श्री “अनुभव स्थिखृत्ति और इन्द्रिय निग्रह से लेते है” “2? 
इसका आशय यही है कि इस आश्रम में व्यक्ति विषय भावना से मुक्त होकर समाज की निष्काम सेवा 
में लग जाये। 
(घ) सनन्‍यास आश्रम - 


विनोबा जी 





अनुसार सन्यास का अर्थ है अहंकार, आसक्ति, व्यक्तिगत स्वार्थ 


होकर “व्यक्ति आत्मज्ञान और भक्ति का मार्ग समाज को बतलाये।” “5 उनका मत है कि सनन्‍्यास का 








श् 














अर्थ समाज से पलायन नहीं है बल्कि समस्त विषय वासनाओं से मुक्त होकर समाजमय 








सनयास है। इस अवस्था में “व्यक्ति अपनी आत्मपवित्रता और हृदय शुद्धि के बल से बिना कुछ किये 


और कहें समाज को सूर्य की भांति क्रियाशील करता है।” 2०) 


इस प्रकार विनोबा जी ने आश्रम संकल्पना के उद्देश्य एवं स्वरूप 





अधिक व्यवस्थित और 
वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया। विनोबा जी वर्तमान समाज में इसका पुनरूद्वार करना चाहते है ताकि 
इन आश्रमों से सन्निहित नीति एवं मर्यादाओं से व्यक्तिगत जीवन एवं समाज को व्यवस्थित किया जा 
सके। 

(32 कार्यिक श्रम (शारीरिक श्रम) - 

_ विनोबा जी सामाजिक जीवन की बुनियाद शरीर - परिश्रम वृत को बनाना चाहते है। 
वह इसें समाज का आचरण का यूत्र मानते है “हर कोई अपने शरीर के आहार के लिये शारीरिक परिश्रम 
करें शरीर को पोषण शरीर श्रम से ही करें। इसी को ब्रेड लेवर कहते। इसी को भरगवतगीता में यज्ञ का 
नाम दिया गया। उसी का जिक्र ईसा ने किया कि जो अपने पसीने से रोठी कमाता है वह ब्रेड लेवर 
है।” (27) उनके मत में आज दुनिया में अशांति इसलिये है कि कुछ लोग श्रम करते है, दूसरे उसका 
लाभ उठाते हैं। इससे समाज में दर्जे बनते गये “शारीरिक श्रम करने वाले नीचे माने गये और न करने 
वाले उच्चस्थान ग्रहण किये हुये” “2० समाज में श्रम का स्थान पैसें और प्रेम का स्थान संघर्ष ने ले 
लिया है। अतः इन बुराइयों के समूल नाश के लिये आवश्यक कि सभी अपनी भूख मिटाने के लिये 


शरीर परिश्रम का व्रत ले। उनके मत में “समाज का प्रत्येक सक्षम व्यक्ति - चाहे वह सामान्य नागरिक 


हो या शासक गर्व का बुद्धिजीवी हो या व्यापारी शिक्षक हो या सैनिक प्रतिदिन उत्पादक श्रम करें। “/? 





लोगों के कर्मण्य 


होगी। अहिंसक एवं शोषण 





मुक्त समाज रचना का मूलमंत्र यही है।. 








साहित्य एड - 3 द ष्ठ- 46 - कष्तः 


- 4 “अध्यात्म एवं आश्रम? पृष्ठ - 456. 
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का मत्सर, दूसरो के प्रतिद्वेष, बिना कुछ किये खाने की क्‍ वृत्ति समाप्त - 





विक्की न 














++ पक < 5 


(8) स्त्रीथक्ति - 


विनोबा जी ने समाज में स्त्रियों की स्थिति के सन्दर्भ में व्यापक चिंतन किया है। वह नारी 
मूल में स्थित मातृशक्ति का अत्यधिक आदर करते है। उनके अनुसार स्त्री समाज में प्रेम, त्याग और 





शांति की भावनाओं का विस्तार करती है। क्योंकि “स्त्री मातृस्थान है वह सारें समाज की तारिणी शक्ति 
है, जो तारिणी शक्ति होगी, वहीं शांति की मूर्ति हो सकती है।” (४० उनके अनुसार प्राचीन भारतीय 





समाज में स्त्रीपुरूष को समान स्थान प्राप्त था। उनकी बौद्धिक एवं आध्यात्मिक योग्यताओं को समान 
माना गया। क्योंकि उपनिषदों ने आज्ञा दी है “मातृदेवों, भव, पितृ देवों भव, आचार्य देवो भव, अतिथि 


देवो भव इसमें माता को प्रथम देव माना गया।” (37) इसी प्रकार हमारे यहाँ “जननी जन्म भूमिश्च 





स्वगदिपि गरीयसी - जननी और जन्म भूमि दोनों को स्वर्ग से बढ़कर माना गया है।” (32 प्राचीन हिन्दु 
धर्म में स्त्रियों को धर्म, विवाह, एवं शिक्षा आदि में पुरूषों के समान पूरी स्वतंत्रता थी। परन्तु मध्य एवं 
आधुनिक युग के आते - 2 नारी का यह सम्मान जाता रहा। नारी भोग, घृणा और तिरस्कार का पर्याय 
बनी। उन पर बहुत सी अक्षमतायें लादी गयी। उनके शब्दों में “सांसारिक पुरूषों के लिये वह भोग 
विलास का साधन बनी, सार साहित्य, कला, सारे रस उसके इर्द - गिर्द घूमते रहे। दूसरी और 
परमार्थियों (साधू सन्यासियों) ने उसे लक्ष्य बनाया। बैराग्य के लिये उसे बन्धन डालने वाली माना। 
इसलिये उसके प्रति घृणा, तिरस्कार का भाव रखा।” “१3) ब्रह्मचर्य, सन्‍यास, वेदपठन - पाठन और मोक्ष 
के अधिकार से उसे वंचित किया गया। शनैः - शनैः स्त्री समाज पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा एवं कन्याहत्या 
आदि बुराइयों के कारण जड़ होता गया। 
विनोबा जी स्त्री समाज के पुनरुद्वार के लिये स्त्री - शक्ति को जागृत करना चाहते है। 
उनका मानना है कि स्त्री समाज का उद्घार तब तक असंभव है जब तक उनका बौद्धिक एवं आध्यात्मिक _ 


विकास नहीं होगा। विनोबा जी ने इसी सन्दर्भ में 7959 में पवनार में स्त्रियों के लिये ब्रह्म विद्या मन्दिर 





ब 








स्त्रियां सामूहिक साधना, सामूहिक उपासना एवं सामूहिक समाधि द्वारा अपना. 
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(66) 


आध्यात्मिक विकास करें। उन्होनें स्त्रियों को ब्रहमचर्य की साधना करने को 





_कहा। उनके शर्ब्दों में 
“ब्रहमचर्य का अर्थ सिर्फ इन्द्रियों का निग्रह नहीं है, वरन्‌ इसका विशाल ध्येय है अर्थात ब्रहम क्‍ के 
साक्षात्कार का ध्येय सामने रखकर उसकी खोज में अपना जीवन क्रम रखना।” “3 इससे स्त्रियों में 
आत्मबल जागृत होगा। आत्मा की एकता पर आधारित ब्रहम विद्या? की निरन्तर साधना छेतु उन्होनें 
स्त्रियों को प्रेरित किया। 

विनोबा जी स्त्री समाज की अन्य बुराइयों, बहुपत्नी प्रथा, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, आदि पर 
प्रहार करते है। बहुपत्नी प्रथा के बारे में कहते है एक पति अपनी अनेक पत्नियों की समान रूप से 
देखभाल कर ही नहीं सकता, अतः कुप्रथा को समाप्त होना चाहिये।” ५ दहेज प्रथा के वह अत्यन्त 

विरोधी है। वह इसके पूर्ण उन्मूलन के समर्थक है। “वह मानते है कि उपरोक्त दोनों बुराइयों ने स्त्री 

की वास्तविक गरिमा का क्षय किया है। हमें स्त्री शक्ति के अभ्युत्थान के लिये इन बुराइयों को खत्म 
करना होगा। स्वयं स्त्रियों को इन्हें खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी।” (2० वह पर्दा प्रथा 
को स्त्रियों की स्वतंत्रता में बाधक मानते है। अतएव उनका आग्रह हैं “यदि उनको अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व 
का निर्माण एवं सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करना है, तो उन्हें इससे अवश्य मुक्त होना चाहिये।” (37 
उनके मत में इन बुराइयों से मुक्त होकर ही स्त्री समाजपरिव॑तन, शीलरक्षा एवं सभ्यता एवं संस्कृति 
की रक्षा कर सकती है। के पर डे 

विनोबा जी के अनुसार अब तक पुरूष प्रधान समाज रचना रही है। “उन्होनें हिंसा शक्ति 
में संरक्षण है, यह मानकर सारे कार्य किये। आने वाले. समय में हिंसा शक्ति का स्थान अहिंसा शक्ति... 


लेगी क्योंकि वह समाज रचना स्त्री प्रधान होगी ........................ इस शमप्रधान रचना में स्त्री - 





पुरूष भेद समाप्त 
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इस प्रकार समाज में स्त्री शक्ति के अभ्युदय के सन्दर्भ में विनोबा जी 





का सर्वोत्कृष्ट योगदान 
यही है कि वह स्त्रियों को प्रेरित करते हैं कि वह अपना आध्यात्मिक एवं बौद्धिक विकास करके अपनी 


समस्याओं का निराकरण स्वयं करें इससे वह स्वरक्षिता बनेगी एवं उसकी पुरूषों पर निर्भरता समाप्त 





होगी। नि : सन्देह स्त्री समाज के विकास के लिये यह ठोस समाधान है। डा0 दशरथ सिंह के अनुसार 
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धा।6 ठंशीरवांणा भ। ./057७."3? 


अश्पृश्यता निवारण - 


विनोबा जी ने गाँधी जी के अश्पृश्यता निवारण की जगह 'स्पर्श भावना? का प्रयोग किया। 
जिसका व्यापक अर्थ है “हमारा कुल विश्व से स्पर्श हो जहाँ हम अपने को अलग समझेगे, दुनिया से 
कठे हुये समझेगे, वहाँ स्पर्श भावना व्रत का भंग होगा।” “९? उन्होनें कहा यह अमानवीय प्रथा है कि 
एक इन्सान दूसरे को अछूत माने।” *'? उनके अनुसार समाज में स्पृश्य - अस्पृश्य की भावना मिटने 
के लिये आवश्यक है कि सभी कार्यो का नैतिक सामाजिक एवं आर्थिक मूल्य समान हो। यह तभी संभव 
है जब अछूत कहे जाने वाले कार्यो को घृणारहित एवं निर्मल बनाया जाये। उनके मत में “कोई भी 
समाजोपयोगी कार्य नीच नहीं होता सबको बात मन में बिठानी चाहिये और उसे करने की तैयारी करनी 


चाहिये।” “““? किसी भी मनुष्य को छूत न मानने से अस्पृश्यता निवारण की इतिश्री नहीं होगी बल्कि 
काम की छूत को समाप्त करना ढोगा। स्वयं विनोबा जी ने हरिजन सेवा एवं अस्पृश्यता निवारण के लिये 


चमड़े का काम, भंगी काम, और बुनाई काम किया और लोगो को भी प्रेरित किया। उन्होनें कहा समाज 


में अछूत समझे जाने वालों को समाज की मुख्य क्‍ धारा में शामिल करने के लिये हमें उदार एवं | 


सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करना होगा।” “2 
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ख) सभी प्रकार के धंधे हरिजनों के लिये खुले होने चाहिये। 
[ग) अछूत समझे जाने वाले कार्यो को निर्मल बनाने के लिये आवश्यक है सभी लोग इसको करने में 
किसी प्रकार शर्म महसूस न करे। स्वयं विनोबा ने कार्यो को सेवाधर्म के रूप में अपनाया। 
घ) इस समाज का अज्ञान, अंधेरा, अनुदारता दूर करने के लिये ज्ञान का प्रकाश इन तक पहुँचे, इसके 
लिये आवश्यक है इनकी शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाये। 
ड़) मन्दिर, सार्वजनिक स्थानो में इनके प्रवेश को निषिद्ध करना अमानवीय एवं अधार्मिक है। अतः 
इसको समाप्त करना होगा। 
विनोबा मानते है इन उपायो से अश्पृश्यता निवारण में सहायता मिलेगी और समाज कृत्रिम 
विषमता एवं अधर्म से मुक्ति प्राप्त कर सकेगा। 
इस प्रकार विनोबा जी के सम्पूर्ण सामाजिक चिंतन के अध्ययन से यह बात स्पष्ठ होती है 
कि केवल एक चिंतक के रूप में ही नहीं बल्कि सामाजिक वैज्ञानिक, स्रुधारक एवं समन्वर्याचार्य के रूप 
उनकी भूमिका काफी विस्तृत एवं महत्वपूर्ण है। उन्होनें वर्तमान समाज की मूलभूत समस्याओं का 
न केवल विश्लेषण किया वरन्‌ उनके समाधान की ठोस प्रक्रिया भी सुनिश्चित की। उनके विचारों में 
स्‍त्री - प्ररुष, ऊँच - नीच, छोठा - बड़ा एवं गरीब - अमीर के बीच कोई द्वैतभाव नहीं हे। समन्वयपूर्ण 
आदर्श समाज को उन्हें प्रेम, ममता, त्याग एवं निवैरता क्‍ के अटूट बन्धन में बॉधा है। जहाँ व्यक्ति की 
स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय में पूर्ण सांमजस्य है। अतः हम कह सकते है कि “विनोबा जी ने 


गांधी जी के आध्यात्मिक 





क समाज को पूर्णता प्रदान की है।” (44) 
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(69) 





 (ग) आर्थिक चिंतन 
विनोबा जी के आर्थिक चिंतन का मूलय्रोत प्राचीन क्‍ भारतीय आर्थिक 


मानवीय पहलुओं का सर्वोच्च स्थान दिया गया है और अर्थशास्त्र 











विचारधारा है “जिसमें 
और नीतिशास्त्र को अन्योन्याश्रित माना क्‍ 
गया 55 (]) || की |! 
गया है। अर्थात इसमें अर्थ की जगह मानव कल्याण को सर्वोच्च एवं नैतिकमूल्यों को आर्थिक जीवन 


की नियामक शक्ति के रूप में प्रस्थापित किया गया है। विनोबा जी भी कहते हैं कि जिस अर्थचिंतन.... 















में मानवकल्याण की भावना सर्वोपरि होती है वहीं “राष्ट्रीय अर्थशास्त्र या सच्चा अर्थाशास्त्र होता है।” 
साथ ही उन्होनें कहा कि “आर्थिक क्षेत्र जीवन का बहुत बड़ा अंग है इसलिये धर्मशास्त्र, () इसकी 
उपेक्षा नहीं कर सकता बल्कि इसके नियोजन और नियमन की जिम्मेदारी धर्मविचार पर ही आती है।”“ 





उन्होनें इसी आधार पर पाश्चात्य अर्थशास्त्र की आलोचना करते हुये कहा कि नैतिक 





अवहेलना एवं मानव कल्याण की जगह अर्थ पर ज्यादा जोर देने के कारण इस व्यवस्था में “सभी चीजों 
का मूल्य पैसे से आंका जाता है। प्रेम का कोई मूल्य नहीं समझा जाता।” 0) इस अर्थकेन्द्रित 
मानसिकता के कारण सामाजिक जीवन से प्रेम, सहयोग, सद्भाव, सत्य, अहिंसा और पारस्परिक विश्वास 
के सभी नेतिक मापदण्ड समाप्त हो रहे है। उनके मत में "पश्चिम ने स्पर्द्धा का अर्थशास्त्र विकसित किया 
- सवइ्वल ऑफ दि फिटेस्ट” - जो सबसे ज्यादा बलवान कुशल और चतुर हो उन्हें ही जीने का 
अधिकार है ......................- इस स्पर्धात्मक समाज का सबसे बड़ा दोष है कि बलवान और शक्तिशाली 
दूसरे का शोषण करने लगते है।” “2 क्‍ 
विनोबा जी भारतीय परम्परा पर आधारित जिस अर्थशास्त्र का विकास करना चाहते है वह 
अस्तेय, अपरिग्रह, संयम, त्याग एवं शरीस्श्रम आदि नैतिक मूल्यों पर आधारित होगा। उनके अनुसार 
'अस्तेय (चोरी न करना) एवं अपरिग्रह (असंग्रह) से अर्थशुचिता का निर्माण होगा? (१ संयम अर्थात 
“अपने भोग की 





मात्रा निर्धारित करना, इस निर्धारण का यवोत्तम साधन त्याग है। 'तेन त्यक्तेन 


रोढी . 





भुजीथाम्‌! - त्याग करके भोगों /?2 एवं शरीर श्रम (8880 [००५) “अपने श्रम से अपनी 





2. विनोबा साहित्य खंड - 8 साम्ययोगी समाज पृष्ठ - 275 





शाश्वत एवं निरपेक्ष नैतिकता के रूप में लेते है? विनोबा चिंतन, अंक 55, 

















3. विनोबा जी धर्म 
. 970 पृष्ठ - 253, वह सत्य अंहिसा, अस्तेय, अकाम, अक्रोध, लोभ आदि को इसी अर्थ 
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(70) 


जुदाओं र आधारित अः 
ओं “ आदि पर आ अर्थव्यवस्था अहिंसक एवं शोषणमुक्त होगी आर्थिक 





सम्पन्नता एवं गरीबी, बेकारी आदि का निदान संभव है। इस प्रकार की अर्थसंरचना में ही मनुष्य की 


भौतिक समृद्धि के साथ - साथ उसका नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास होगा। उनके शब्दों में “्ौतिक 
प्रगति एवं आध्यात्मिक विकास में कोई विरोध नहीं है। दोनों साथ - साथ चल सकते है शरीर और 


आत्मा साथ ही तो है और दोनों साथ - साथ बढ़ते है, तब हमारी सर्वागीण उन्नति 





होती है।” “?? वह 


कहते है कि यदि भौतिक विकास के साथ आध्यात्मिक उत्थान नहीं हुआ तो मनुष्य का विनाश 


अवश्यभावी है। 
विनोबा जी के अनुसार आर्थिक जीवन में न्याय समानता एवं मानवीय मूल्यों को स्थापित 
करने के लिये आवश्यक है कि अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को बहुगुणित करने के स्थान पर 
उनका परीसीमन किया जाये। हमें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ही उपभोग करना चाहिये। इसी में 
सच्चा सुख है क्योंकि “जीवन समुन्नत्‌ बनाने की चेष्टा में हम निरन्तर आय के आंकड़े बढ़ाते जा रहे 
">> फिर भी लोगों के मन में संतोष बहीं है ............................ अमेरिका एवं रूस के 
निवासियों के पास भौतिक स्रुख - समुद्धि के साधनों की कमी नहीं है परन्तु ये दोनों भयग्रस्त है।” ०) 
लोभलिप्सा का त्याग एवं मानसिक संतोष ही इस भय एवं अशांति को दूर कर सकता है। विनोबा जी 


न 


द्वारा संचालित विभिन्‍न आन्दोलनों - भूदान, ग्रामदान एवं संपत्तिदान आदि में व्यक्ति की त्याग भावना 


का विकास कर समाज में संग्रह की जगह अपरिग्रह और अस्तेय के मूल्यो को प्रस्थापित करने का 


संकल्प है। 


इस प्रकार विनोबा जी आर्थिक अवधारणा में. भौतिक समृद्धि के साथ आध्यात्मिक विकास 


की प्रतिबद्धता, इच्छाओं एवं आवश्यकताओं का परीसीमन एवं नैतिक एवं मानवीय मूल्यों का संदर्भ व्यक्ति 





के समग्र विकास की अपेक्षा में रखते है। और इसी आधार पर उन्होनें अर्थव्यवस्था के विभिन्‍न आधारों 


विशिष्ट सब्दर्भ है।... पे 
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को समुन्नत बनाने का ठोस प्रयास किया है। अपरिग्रह, समानता, विकेन्द्रीकरण, ग्रामस्वलम्बन एवं 
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(क) अपरियग्रह 





के अनुसार “संग्रह 
करने से समाज में सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य इन पाँच व्रतों का सामूहिक भंग होता है।” 


इसलिये शारीरिक आवश्यकताओं के अनुसार ही संग्रह करें क्योंकि 





आवश्यकता से अधिक संग्रह 
असमानता दुःख एवं असंतोष की जड़ है। उन्होनें कहा अपरिग्रह का आदर्श स्वरूप सृष्टि (प्रकृति) है 

“सृष्टि का स्वरूप अश्वत्य” है। यानि सृष्टि के पास कल का संग्रह आज नहीं है। मनुष्य को भी अश्वत्य 

संग्रह रखना चाहिये।” '! उन्होनें कहा यह धारणा गलत है कि अपरिग्रह की साधना केवल आध्यात्मिक 

जीवन में ही हो सकती है बल्कि “अपरंग्रिह केवल सन्यासियों के लिये ही नहीं बल्कि सामान्य नागरिकों 

के लिये भी है।” “' अपरिग्रह की साधना से समाज में वैश्वव और संपत्ति का प्राचुर्य होगा व उसका 

सभी के बीच समान वितरण होगा। 

विनोबा जी नवीन आर्थिक संरचना के सम्बन्ध में गांधी जी के ट्रस्टीशिप को मलकियत और 

आर्थिक वितरण के सम्बन्ध में एक नैतिक एवं अहिंसक प्रयास मानते है। उनके मत में “समाज में 

...... अपरिग्रह धर्म की स्थापना के लिये यह उत्तम एवं महत्वपूर्ण उपाय है।” “/ विनोबा जी के ट्रस्ठीशिप 
का अर्थ है शरीर, बुद्धि और संपत्ति - तीनों में से जो भी प्रति हो उसे सबके छित में लगाना *» विनोबा 

जी ने गांधी जी के ट्रस्टीशिप का विनियोग अहिंसक समाज रचना के निर्माण में किया और इसी 
आधार पर भूदान ग्रामदान एवं संपत्तिदान इत्यादि धारणाओं का विकास किया। उन्होनें कहा। “भूदान यज्ञ 


की बुनियाद में यह विचार है कि सारे समाज को अपना सर्वस्व समर्पण करना व्यक्ति का कर्तव्य है . 





«>> योनि अपनी कुल शक्ति, संपत्ति, बुद्धि समाज की सेवा में समर्पित करें ....................- 





और अ की 


वापस मिले उसी को प्रसाद के तौर पर ग्रहण करें। */?? इससे स्वार्थपूर्ण संग्रह का निषेध होगा 
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प्रतिज्ञा मी बापू जिसे ट्रस्टी कहते थे, वैसे ट्रस्थी बनने का व्रत।” (” यहाँ उल्लेखनीय 
है, कि विनोबा जी ने गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धान्त में संशोधन किया। गांधी जी के ट्रस्टीशिप में 
कुछ अंश तक व्यक्तिगत स्वामित्व समाज के पवित्र धरोहर के रूप मे रहता है लेकिन भूदान ग्रामदान 
एवं संपत्तिदान व्यक्तिगत स्वामित्व नाम मात्र के लिये नही रहता ही शुलभ ग्रामदान में व्यक्तिगत 
स्वामित्व को सीमित रूप में स्वीकार किया गया है। इस प्रकार विनोबा जी स्वामित्व के मोह को 
तिलांजलि देकर अपरिग्रह को सामाजिक एवं आर्थिक जीवन की बुनियाद बनाना चाहते है। 
(ख) आर्थिक समानता 
विनोबा जी ने समाज में विवेकपूर्ण आर्थिक समानता का समर्थन किया। उनके मत में 
समानता का अर्थ यह नहीं कि समाज को भौतिक सम्पदा का सबमें समान वितरण हो बल्कि इसका 
आशय यही है कि “प्रत्येक व्यक्ति का उसकी आवश्यकता के अनुसार प्राप्त हो।” *!* अर्थात एक 
क्षमतावान व्यक्ति जिसकी आवश्यकतायें कम है उसे कम वेतन प्राप्त होगा ठीक इसकी तुलना में एक 
कम क्षमता वाला व्यक्ति जिसकी आवश्यकतायें अधिक है उसे अधिक वेतन प्राप्त होगा।” +/? इस 
_ प्रकार एक व्यक्ति को उसके द्वारा किये गये कार्यो के स्तर के अनुसार वेतन प्राप्त नहीं होगा वरन्‌ इसका 
निर्धारण उसकी आवश्यकताओं से होगा। इस समानता को ही वह औचित्यपूर्ण समानता मानते है। उन्होनें 
कहा “हम गणितीय समानता नहीं चाहते ................... क्‍ हम विवेक युक्‍त समानता चाहते है क्योंकि एक 
माँ गणित का हिसाब लगाकर अपने बच्चों में बराबर ह खाना नहीं बांटती वरन्‌ बच्चों की वय और 
आवश्यकतानुसार देती है सबसे छोटे को वह केवल दूध देती है उसे बड़ो को थोड़ा सा दूध और थोड़ी 
सी रोठी और बड़े बच्चों 








सिर्फ रोठी देती है। इसी प्रकार समाज में भोजन - साम्रगी का वितरण करने 


हू 


में हम विवेक से काम लेगे हर एक की 





भूख की तीव्रता और पाचन शक्ति का ख्याल रखेगें।” “0० 
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(79) 

विनोबा जी मानते है। समाज में पूर्ण समानता की स्थापना असाध्य है परन्तु असन्तुलित 
असमानता भी नहीं होनी चाहिये। समाज में ऐसी समानता हो जो विभेदक होते हुये भी न्यायपूर्ण हो। 
क्योंकि “ये पाँचों उंगलियां बराबर न होते हुये 
पूर्ण सहयोग से एक साथ मिलकर अनेक कार्य करती है। साथ ही उनकी असमानता इतनी बेहिंसाब 
मिलती है कि अगर 
पूरी समानता नहीं हो सकती, तो भयंकर असमानता भी होनी चाहिये, परन्तु तुल्यता होनी चाहिये।” (2) 
उनके मत में इसके लिये हमे एक ओर गरीब और अमीर के बीच की खाई को बढ़ने से रोकना होगा 





ऐसी समानता हाथ की पाँच उंगलियों के बीच होती है। 








_ नहीं है कि एक तो एक इंच लम्बी हो और दूसरी एक फुट लम्बी। इससे यह शिक्षा 


तथा दूसरी और उसे पाठने के भी प्रयास करने होगे। 

 (ग) विंकेन्द्रीकरण 
विनोबा जी ने सर्वोदयी अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिये औद्योगिक विकेन्द्रीकरण पर बल 
 दिया। उनके अनुसार “सर्वोदय विचार” में जो बुनियादी बाते मानी गयी है “ () योेजमर्स की सारी चीजें 
- खाना, कपड़ा आदि गाँव में ही पैदा हो। जो काम घर में हो सकते है जैसे रसोई, कताई आदि - 
वे घर में हो, जो गाँव में हो सकते है तेल - जूता आदि वे गाँव में हो। (2) लोहा, कोयला, अभ्नक, 
. के बड़े - बड़े उद्योग जिनका सम्बन्ध न सारे देश बल्कि दुनिया के साथ है - किसी व्यक्ति की मालिकी 
न रहे। उन पर सारे समाज की मालिकी रहे।” “2? इस प्रकार विनोबा जी ने त्रिस्तरीय औद्योगिक 





व्यवस्था का समर्थन किया। 
(क) लघु उद्योग जहाँ पर उत्पादन स्थानीय कच्चे माल एवं श्रमिकों की सहायता में होगा, 
(ख) कुटीर उद्योग - इसमें उत्पादन कार्य एक परिवार विशेष तक सीमित होगा। परिवार द्वारा 


परम्परागत आधार पर ये उद्योग स्थापित हो। 





. (ग)? विशाल उ्योग - इसमें पूंजीगत बड़े उद्योग होगें लोहा, इस्पात उद्योग एवं चीनी सीमेंट उद्योग 





टेक्नोलॉजी का. 


: इत्यादि। विनोबा जी के अनुसार यह बात अस्त्य है कि सर्वोदिय विज्ञान और टेक 
“सर्वोदय से बढ़कर विज्ञान के लिये अनुकूल कोई विचार नहीं” (29) आरत में 


विरोधी है बल्कि 
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(74) 
आत्मज्ञान की परम्परा रही है उसका समन्वय हम विज्ञान से करके उसे लोककल्याणकारी बना 
सकते है। आज तक विज्ञान का विस्तार पूंजीपतियों केन्द्रित औद्योगिक व्यवस्था के विस्तार में. 


किया, फलस्वरूप हिंसा और शोषण का जन्म हुआ। विज्ञान की प्रगति मुनष्य की योजना पर नि 





र्भर 
करती है। आज विकेन्द्रित औद्योगिक व्यवस्था के लिये हम विज्ञान की मदद ले सकते है। उन्होने 


कहा “भारतीयों के उत्पादन के औजार बिल्कुल कमजोर है। वैज्ञानिक तकनीक 





'क द्वारा उन्हें अच्छा 





बनाया जाये। आज तो विज्ञान छोटे औजारो की तरफ देखता ही नहीं, विज्ञान की दृष्टि सर्वोदिय 
के साथ जुड़ जाये तभी वह समर्थ होगा।” “*) विनोबा जी विज्ञान और टेक्नालॉजी का इस प्रकार 
लाभ उठाना चाहते है जिससे सभी को काम मिले, उत्पादन बढ़े, और साथ में लोकजीवन सुर्रक्षित 


रह सके। 


ग्रामस्वावलम्बन 








विनोबा जी ने विकेन्द्रित औद्योगिक व्यवस्था का सर्मथन केवल आर्थिक, अनिवार्यता के 


कारण नहीं किया वरन्‌ ग्रामीण स्वावलम्बन के लिये भी इसे आधारभूत माना। उनके अनुसार अंग्रेजों 





के आने से पूर्व हमारी स्वावलम्बी ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। प्रत्येक गाँव मे लघु एवं कुदीर उद्योग थे जो 
कि स्थानीय कच्चे माल से जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं से सम्बन्धित पूरा माल तैयार करते थे। 
गाँवो में कृषि के पूरक ग्रामोद्योगों का समुचित विकास हुआ था। “ब्रिठिश सरकार की औपनवेशिक 
नीतियों के कारण ग्रामोद्योग का हास हुआ।” 5 उनके मत में वर्तमान परिस्थितियों में भारत के 


आर्थिक पुनर्निर्माण के लिये एवं स्वावलम्बी ग्राम अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिये ग्रामोद्योगों को 





पुर्नजीवित करना अनिवार्य 


कारण प्रति व्यक्ति जमीन मुश्किल से 0.7 एकड़ है। “० गाँवों में लोगों को वर्ष भर कार्य नहीं मिलता 


न्धे के रूप में ग्रामोद्योग को बढ़ाना होगा।” “*” इससे प्रत्येक गाँव अपनी 





इसलिये “खेती के पूरक धन 








मलिक रत 





है। उनके अनुसार भारत कृषि प्रधान देश है परन्तु बढ़ती हुयी जनसंख्या के 









































प्राथमिक और द्वितीयक जरूरतों के बारें में आत्मनिर्भर बनेगें? (2०) 





विनोबा जी 





अनुसार ग्रामोद्योगों 
की स्थापना एवं विकास के लिये आवश्यक 





है कि जो कच्चा माल ग्राम में पैदा होता है उसको 
न भेजकर उसका पक्का माल भी वही बने जैसे “गाँवों में गन्ना होता है, 


में मिट॒ठी है, तो मिट्॒टी के बर्तन भी वहीं बने ....................... इसी में 


(29) 


बाहर 








बेकारी निवारण का शाश्वत 
सूत्र है।” 

विनोबा जी ने ग्रामस्वराज्य के आधार के रूप में ग्रामोन्मुख खादी उद्योग का विचार दिया। 
वह खादी विचार एवं कार्यक्रम को गांधी जी की विशेष देने मानते है। उनके शब्दो में “गाधी जी ने खादी 
को राष्ट्रीय उपासना बनाकर स्वराज्य संघर्ष, सामुदायिक सत्याग्रह को शांति एवं अहिंसा के मार्ग पर 
अग्रसर किया है।” “3! आज स्वतंत्रता उपयन्‍त खादी का महत्व और अधिक बढ़ गया है इसका 
सीधा सम्बन्ध ग्राम स्वावलम्बन से है उनके अनुसार खादी श्रमनिष्ठ जीवन का प्रतीक है “दुनिया में 
शोषण इसलिये है कि कुछ लोग श्रम करते है और कुछ लोग लाभ उठाते है घर - घर में सूत काता 
जायेगा इससे समाज में श्रमनिष्ठा बढ़ेणी और शोषण खत्म होगा” “2? बेरोजगारी निवारण एवं गाँव के 
वस्त्र स्वावलम्बन की दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण योजना है। 

इस प्रकार विनोबा जी ग्रामस्वराज्य के लिये गाँवों की रचना ग्रामोद्योग के आधार पर करना 
चाहते है। उनके शब्दों में “ग्रामोद्योग खादी स्वावलम्बन यह किये बिना 50८॑25( 5(० 0५ 0830५ 


76875 (समाजवादी राज्य, शांतिमय साधनों से) संभव नहीं होगा।” “32? 


व््ड्कः 


पलक 


स्वदेशी. 








: विनोबा ने स्वदेशी का प्रयोग स्वधर्म और स्वावलम्बन के सिद्धान्त के रूप में किया है। उनके... 


अनुसार “स्वधर्म अर्थात अपने आस - पास के लोगों द्वाया तैयार माल प्रेम से स्वीकारना हमारा धर्म. 


- पृष्ठ - 64 तथा 78 





(76) 

» (33) इसका आशय यही है कि हम अपने देश में निर्मित वस्तुओं का प्रयोग करें। क्योंकि यह हमारे 
यष्ट्रीय हितों एवं आत्म निर्भरता को मजबूती प्रदान करता है। जब हम “अपने नजदीक वाले मनुष्य ने 
जो चीज बनायी है उसे न खरीदते हुये दुनिया की चीजे खरीदते है तो यह “संकुचित स्वार्थ एवं निष्ठुरता 
है।” “7? इसलिये आर्थिक समृद्धि एवं स्थायित्वपूर्ण विकास के लिये प्रत्येक व्यक्ति 





को स्वदेश में 
निर्मित वस्तुओं को प्रथम प्राथमिकता देनी चाहिये। उन्होनें कहा कि इसका यह आशय भी नहीं है कि 
स्वदेशी भावना विदेश निर्मित प्रत्येक वस्तु का विरोध करती है बल्कि इसका आग्रह यही है कि “जिन 
चीजों का हम अच्छी तरह निर्माण कर सकते है, उस काम का बोझ दूसरों पर डालना गलत है।” 3० 
अतः स्वावलम्बी अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिये यह आवश्यक हो जाता है कि हमें अपने उपलब्ध 
संसाधनों, ज्ञान, एवं कौशल की सहायता से जितना संभव हो सके अपनी आवश्यकतओं की पूर्ति के लिये 
उत्पादन एवं निर्माण करना चाहिये। इससे हमारे घरेलू उद्योगों को संरक्षण मिलेगा जिसमें गरीबी, बेकारी 
आीद समस्याओं का भी निराकरण होगा। 

इस प्रकार विनोबा जी का सम्पूर्ण आर्थिक चिंतन समानता, न्याय, अपरिग्रह एवं सहयोग 
पर आधारित है। “पाश्चात्य देशों में मानव कल्याण का अर्थ भौतिक संसाधनों की बढ़ोत्तरी से लिया जाता 
है, व्यक्ति के सुख का एक मात्र साधन उसकी आर्थिक प्रचुरता को माना जाता है।” शक कल विजोबा 
जी ने व्यक्ति का सर्वोत्तम कल्याण उसके आत्मिक उत्थान को माना है। इसके लिये उन्होनें सयंम और 
त्याग से पूर्ण जीवन को अपनाने पर बल दिया है। वह. देश की गरीबी, बेकारी, विषमता एवं भ्रष्टाचार क्‍ 
का निवारण स्वावलम्बन, सादगीपूर्ण जीवन, समानता एवं स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग से करों चाहते है ॥ 
ग्ग्रमीण जीवन की विपन्‍नता को दूर करने हेतु उन्होनें “कृषि प्रधान ग्रामोद्योग व्यवस्था” की स्थापना पर 
जोर दिया। ग्रामस्वावलम्बन के आदर्श की पूर्ति के लिये ग्रामोद्योगों को आधार बनाया इससे 





आत्मनिर्भरता के साथ गरीबी एवं बेकारी आदि समस्याओं का निदान भी होगा। हालांकि कुछ आलोचकों 





आलोचना करते हुये कहा। " 4. # ॥७ 00]|8९०(४७ $ ॥&8|५ 06 0] [॥0५ंक्वाह् ि। 
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विनोबा जी ने मशीनीकृत केन्द्रित बड़े उद्योगों की सम्पूर्ण व्यवस्था की वास्तविक स्थिति के 
विश्लेषण के बाद कहा कि “इनकी उत्पादित वस्तुर्यें किसी भी डालत में लघु एवं कुठीर उद्योगों से सस्ती 
नहीं पड़ती है | उनके शब्दो में कहा जाता है कि मिले सस्ती पड़ती है हम हिसाब करके दिखा देते है. 
कि वे मंहगी है, मिलों में व्यवस्थापक, माल का ले जाना - लाना मालिकों अजय मुनाफा आदि कई 
आपत्तियां स्पष्ट है। लेकिन फिर भी मिल सस्ती मालूम पड़ती है तो या तो कोई जादू होना चाहिये या 
फिर हमारे ऐतराज गलत होने चाहिये। एतराज तो गलत नहीं कढ़े जा सकते तो फिर अवश्य तिलस्म 
है। वह जादू यह है कि मिल एक विराट यान्त्रिक रचना की जंजीर की कड़ी है। बड़े कारखानों में मुख्य 
उद्योग के साथ - साथ उससे सम्बन्ध रखने वाले दूसरे का फुटकर उद्योग कराये जाते है ................ 
..... इन गौण उद्योगों मे जो आमदनी होती है उससे प्रधान उद्योगों को लाभ होता है। और यह सब 
मिलाकर वह कारखाना आर्थिक दृष्टि से पुसाता है मिल की यही स्थिति है। वह एक समग्र विचार अंखला 
की कड़ी है।” “3? ? लेकिन इन स्थितिर्यों में भी ग्रामोद्योग एवं उसकी उत्पादित वस्तुओ को क्‍ बड़े उद्योगों. 
की तुलना में मंहगा माना जाता है तो इसे हम निश्चित रूप से लाभप्रेरित अर्थ चिंतन एवं मशीनीकृत 


व्यवस्था का तिलस्म ही कह सकते है। 





दूसरी आपत्ति है कि लघु एवं कुटीर उद्योगों में उत्पादित वस्तुर्ये मशीनीकृत उद्योगों की । तुलना में... 
तकनीकी दृष्टि से पिछड़ी हुई होती है।” विनोबा जी इसे स्वीकारते है और कहते है कि “विज्ञान एवं. 
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टैकक्‍्नोलॉजी की सहायता से हमें परम्परागत उत्पादन के साधनों को अधिक कार्यश्रम एवं उपयोगी बनाना 
चाहिये।” “*?! इस प्रकार ग्रामोद्योग के पीछे विनोबा जी को मूल दृष्टि यही है कि वह इनको 


ग्रामजीवन का सशक्त विकल्प बनाना चाहते है। 





/ आत्मनिर्भर 


विनोबा जी उद्योगों के विकेन्द्रीकरण के माध्यम द्वार एक ओर ग्रामोद्योगों के विकास को 


प्रोत्साहित करना चाहते थे, वही सामाजिक अन्याय को रोकने के लिये तथा पूंजी के संग्रह एवं एकाधि 





कार को केवल गिने चुने हाथों में सीमित होने से बचाने के लिये औद्योगिक विकेन्द्रीकरण को ही एकमात्र 


धुनिक जापान में 





उपाय मानते थे। उनका क्‍ औद्योगिक क्‍ विकेन्द्रीकरण का विचार स्वप्न मात्र नहीं आ ल्‍ 
औद्योगिक विकेन्द्रीकरण द्वाय प्रत्येक ग्रामीण परिवार छोटे - छोटे गृह उद्योगों द्वारा छोटे - मोटे कलपुर्जे 
तैयार करते है, जिन्हें सम्मिलित करके बड़ी मशीनों का उत्पादन किया जाता है इसे ग्रामीण जीवन को 
स्वावलम्बी बनाने में जबरदस्त सफलता प्राप्त हुई है, वही जापान आर्थिक विकास की दृष्टि विकसित देशों द 
की अग्रिम पंक्ति में प्रतिष्ठित है। घरेलू उद्योगों के सरंक्षण के लिये उन्होनें स्वदेशी” को महत्व दिया। 
आज जापान और साउथ कोरिया ने स्वदेशी विचार को पूरी तरह अपना कर विकसित देशों की श्रेणी में 
अपने को मजबूती से खड़ा किया है। 

"ग॥8५ वात 9णा०ए/ णिछांता पचणब ब्राव (०५0059, ०प वात ॥0 ७००पाव5७ 7070 7- 
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_ सरकेकाकनत३- 


निश्चित रूप से स्वदेशी विचार स्वावलम्बी अर्थव्यवस्था के निर्माण का सशक्त आधार है 
स्वेदेशी विचार द्वारा एक और लोगों में स्वाभिमान एवं राष्ट्रीयता की भावना मजबूत होती है वहीं लोगों 
र्कों कठिन परिश्रम द्वार अपनी अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण की प्रेरणा भी मिलती है। 

विनोबा जी 





गांधी जी के ट्रस्टीशिप का विनियोग भूदान, ग्रामदान एवं संपत्तिदान के मा&ध 


यम से आर्थिक विषमता को मिलने के लिये किया। इस सब्दर्भ में उनकी सबसे बड़ी देन है यही है। 
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क्योंकि दान के द्वारा भूमि, संपत्ति की समस्या का हल निकालना और स्वावलम्बन युक्‍त परस्पर 
विश्वासपूर्ण समाज की रचना की कल्पना करना ट्रस्टीशिप का व्यापक प्रयोग है।” 42 


विनोबा जी की उपर्युक्त आर्थिक विचारों से स्पष्ट होता है वह एक ऐसी आर्थिक संरचना के 





निर्माण के प्रति सचेष्ट है, जो हिंसा, शोषण, एवं अन्याय से मुक्त हों । जहाँ आर्थिक नीतियों का नियमन 


८-5 


उकक: 


इस प्रकार से हो कि सभी एक साथ शान्ति, सुख और आनन्द से जीवन बिता सके। वह सहयोगपूर्ण 
आर्थिक जीवन को ही मानव के सच्चे एवं सार्थक विकास की कसौटी मानते है क्यों कि उनका मानना 


है प्रतिद्वन्दितापूर्ण आर्थिक जीवन का आवश्यक परिणाम विषमता शोषण एवं स्थार्थपरता है। उनके शब्दो 


» (43) 





में “स्पर्दड्धा का यह सिद्धान्त इतना मारक है कि भाई - भाई के बीच भी दरार पैदा कर देता है। 
अतः समाज से इन बुराइयों को समूल नाश किये जाने के लिये वह आर्थिक संरचना का निर्माण उपनिषद 
में निहित इस आधार वाक्य के अनुसार करना चाहते है “ ईशावास्यामिदम्‌ सर्व यत्किंचम जगत्याम जगत्‌ | 
तेन व्यक्तेन भुंजीथाम .............. अर्थात यह समस्त जगत्‌ ईश्वरमय है और सर्मपण करके ही प्रसाद 


के रूप में उसका भोग करना चाहिये।” 442 


उनके अनुसार इस सत्य विचार से डी आर्थिक क्षेत्र में उस शक्ति का आविर्भाव होगा जिसमें 


इस देश की गरीबी, बेकारी, असमानता एवं अन्याय से लड़ने की भरपूर शक्ति है। 











। 
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विनोबा जी आध्यात्मिक संत थे। धर्मनिष्ठ हिन्दु परिवार में जन्में विनोबा जी ने इस धर्म 


८5 कि पड: 


के उदारतत्वों - सहिष्णुता, दया, क्षमा, करूणा, एवं संयम को बचपन से ही आत्मसात कर लिया था। 
जीवनपर्यन्त ब्रहमचर्य व्रत का पालन कर इन्होनें कग्रेर अध्यात्मिक साधना की। उनकी तत्वमीमांसा का 


मूल स्रोत, वेद, उपनिंषद पुराण एवं गीता है। साथ ही उन पर गांधी, संत ज्ञानेश्वर और शंकर के 


अद्वैतवाद का विशेष प्रभाव रहा। वेद, 





सर्वाधिक प्रभावित 





वेदान्त एवं गीता के तत्वदर्शन से विनोबा जी सव 
जैसा कि उन्होनें स्वरचित श्लोक में कहा है कि - 


डेस्क 





“वेद, वेदान्तम्‌ गीतानाम विनुना सार उद्धत :। 


ब्रहम सत्यम, जगत स्फूर्ति, जीवनम सत्यशोधनम। | 
अर्थात विनय में (विनोबा जी का लघु नाम) वेद, वेदान्त एवं गीता का सार ग्रहण किया... | 





कि ब्रहम सत्य, जगत उसकी स्वयं स्फूर्त अभिव्यक्ति है - जीवन का उद्देश्य उस सत्य का शोधन 
»(2) 
विनोबा जी ने गीता का सरल भाष्य 'साम्ययूत्र” में प्रस्तुत किया है। उन्होने गीता को 
साम्ययोग कहा। उनके शब्दों में “साम्ययोग मानव में भेद नहीं करता, बल्कि मानव आत्मा और 
प्राणीमात्रकी आत्मा में भी बुनियादी भेद नहीं करता (2|” यह आत्मा की एकता पर आधारित है। 
गीता में निहित से इस सम्पूर्ण विचार को विनियोग उन्होने समाज में स्त्री, पुरूष, अमीर - गरीब एवं 
मालिक- मजदूर के बीच विद्यमान असमानता के निराकरण हेतु किया। इसी प्रकार उन्होने गीता क्‍ में. 
वर्णित कर्म, विकर्म और अकर्म की सम्यक व्याख्या की। 
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.  विनोबा जी ने अध्यात्म को ब्रह्मविद्याशास्त्र, तत्वदर्शन, आत्मज्ञान इन सभी का पर्याय माना है - 


इसका सन्दर्भ विनोबा भावे - स्थिति प्रज्ञदर्शन - पृष्ठ - 8 एवं विनोबा - तीसरी शक्तिः पृष्ठ. 
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उनके अनुसार “कर्म का अर्थ है स्वधर्माचरण की बाहरी स्थूल प्रक्रिया “१” गीता 


निष्काम कर्म की शिक्षा प्रदान करती है, जब मनुष्य की 


ता हमें 





कर्म करते हुये फल से दृष्टि हट जाती है, तब 
स्वधर्मरूप कर्म का अविभ्वि होता है। विकर्म अर्थात “कर्म की स्थूल बाहरी प्रक्रिया में चित्त 


>> निष्काम कर्मयोग तभी सिद्ध होता है, जब हमारे बाह्य कर्म के साथ अन्दर से चित्तशुद्धि रूपी 





लगाना 


कर्म का संयोग होता है “2|” उन्होनें कहा इसी कर्म क्‍ और विकर्म के संयोग से अकर्म का निर्माण 
होता है। जब कर्म करते हुये कर्म का बोझ बुद्धि और हृदय पर पड़ता। कर्म करके भी अकर्ता खहते है। 
कर्म का कर्मत्व उड़ जाता है। मन की यह निर्विकार स्थिति ही अकर्म है (० |” विनोबा जी 





ने गीता - 
प्रवचन, गीताई चिंतनिका एवं स्थितयज्ञ दर्शन में सम्पूर्ण गीता तत्व दर्शन को शास्त्रकार के रूप में 
विश्लेषित किया है। इस रूप में इस देश की आध्यात्मिक परम्परा में उनके विचार सूत्ररूप में प्रतिष्ठित 
हो गये है। द 
विनोबा जी एकीकृत मानवता के समर्थक थे। एकीकृत मानवता की खोज के लिये उन्होनें 
हिन्दु धर्मशास्त्रों के साथ-साथ कुरान, गुरूबोध (शंकराचार्य), धम्मपद, जपुजी एवं बाइबिल आदि का 
अध्ययन किया और इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि सभी धर्मों में मानवता को एक करने का लक्ष्य है। उनके 
शब्दोंमें “गीता का उपदेश है कि हर एक को अपने-अपने धर्म पर चलना चाहिये .......................... 
कुरान कहता है, हर एक कौम के लिये भगवान ने रसूल भेजें है, जितने रयूल भेजे है सबकी जमात 
एक है। ................. ईसा अपने शिष्यों से कहते है कि तुम यह न समझो कि तुम ही मेरे शिष्य हो 
और तुम्हारे ही मकान मे में रहता हूँ दूसरे भी मेरे मकान में पड़े है ?।” विनोबा जी ने कहा ईश्वर 
सत्य, प्रेम एवं दया का प्रतीक है। “ईसाइयों ने ईश्वर क्‍ को प्रेममय (गाड इज लव) कहा है। इस्लाम ने 
परमेश्वर को दयामय बताते हुये 'रहीम रहमान” कहा है। उपनिषदों ने परमेश्वर को सत्य स्वरूप कहा 


है “सत्यम ब्रहम” 02 अतः सभी धर्म सार रूप से एक है। 
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विनोबा जी के आध्यात्मिक 





या। 
उन्होनें कहा “आगे की दुनिया में विज्ञान और आत्मज्ञान ही रहेगा सियासत और मजहब खत्म होगें। 
क्योंकि राजनीति आदमी को जोड़ने की बजाय तोड़ने का कार्य करती है” 





मानव से तोड़ती है।” इस सन्दर्भ में उन्होंने दो समीकरण प्रस्तुत किये 0| 


राजनीति + विज्ञान < सर्वनांश 


आउट ऑफ डेट (काल ब्राह्म) हो गयी है, जो हृदय को संकुचित बनाती है। और एक मानव को दूसरे 


आध्यात्मिकता + विज्ञान < सर्वोदय | 


उन्होनें कहा “मनुष्य रूपी पंक्षी के दो पंख है, एक आत्मज्ञान और दूसरा विज्ञान इन दोनों 
का ठीक ढंग से समत्व (संतुलन) रखकर ही मानव का विकास होगा *?|” विज्ञान और अध्यात्म के 


समन्वय के सन्दर्भ में उन्होनें महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किये है - 


.  आत्मज्ञान और विज्ञान दोनों पूरक है। आत्मज्ञान जीवन की दिशा निर्धारित करता है। तो विज्ञान 


गड जीवन के लिये कार्यो को सम्पन्न करता है। यदि एक आँख है तो दूसरा पैर *?॥” आइस्टीन 


भी कहा था, "56॑0706 [3 |क्वा॥8 शां00पा ॥8॥0607 बात ।छतांणा [5 0070 शशंए 0 


500७॥0७" ५ 2) 


2. विनोबा जी के अनुसार विज्ञान को आत्मज्ञान (अध्यात्म) का मार्गदर्शन जरूरी है क्योंकि “विज्ञान 


नीति निरपेक्ष होता है। ऐसी शक्ति को जैसा मार्गदर्शन मिलेगा तदनुसार उसका जंग दुनिया 
में होगा। गलत मार्गदर्शन मिलता है तो वह नरक का मार्ग बन जाता है। सही मार्गदर्शन मिलता 
है तो वह स्वर्ग मे ले जाता है ..................... क्योंकि विज्ञान में दोहरी शक्ति है - विनाश शक्ति 
_ और सेवा शक्ति 





....... विज्ञान और तकनीकी का व्यवहार में कहाँ तक उपयोग हो .......... 
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(45) 





इसका निर्णय आध्यात्म देगा (2 





” विज्ञान और आध्यात्म 





समन्वय में मानवता की समस्त 
समस्याओं का हल अहिंसा से होगा। बर्रेन्ड रसल ने भी कहा है। " 5लश०७ ०५॥ 8शा ८ 0 


5घ0[५ ५5 ५शा॥ ०पा ७॥0" (4) 





और काल 





3. विनोबा जी के अनुसार अध्यात्मिकता धर्म से भिन्‍न है। “धर्म या मजहब के रूप देश 





के अनुसार अलग-अलग हो सकते है। परन्तु अध्यात्मिकता सत्य, प्रेम और करूणा के समान 
सार्वत्रिक और शाश्वत है .......................... भगवान का डर और दीन दुखियों की सेवा ही 

अध्यात्मिकता का मुख्य रूप है|” विज्ञान की सृष्ठि का अध्ययन मन की भूमिका से ऊपर 
उठकर करता है”'* अतः इसमें रागद्वेष, रूचि - अभिरूचि का प्रश्न नही उठता। इसके अर्न्तगत 


बाह्य सृष्टि और मन दोनो का ज्ञान आ जाता है अतः इसमें सार्वभौमिकता होती है। 





विज्ञान और अध्यात्मिकता, धर्म को सही दिशा दे सकते है विज्ञान धर्म को मानसिक धरातल और क्‍ 


कल्पना से परे हटाकर ज्ञान का ठोस आधार दे सकता है और आध्यात्मिकता धर्म को सभी धर्मो 





एवं प्राणीमात्र की एकता का ज्ञान देकर सच्चे मानव धर्म के रूप में प्रतिष्ठित कर सकती है। 





विनोबा जी का समस्त अध्यात्मिक चिंतन समन्वय पद्धति एवं शास्त्रीय व वैज्ञानिक दृष्टि 
पर आधारित है। और इसी के आधार पर ईश्वर, आत्मा, मोक्ष, पुनर्जन्म, इत्यादि। तात्विक 
धारणाओं का विकास किया जाता है। जिसका सम्यक परीक्षण क्रमवद्ध रूप से करना अनिवार्य है। 


(क) ईश्वर 








विनोबा जी ने ईश्वर का अर्थ निरूपण करते हुये कहा - “जहाँ पर कारण - कार्य परम्परा 
का अंत हो जाता है, जिससे परे किसी बात की कल्पना नहीं की जा सकती जो जड़ - चेतन शून्य हो, 


फिर भी जिसमें सभी आ जाये वहीं परम कारण या केवल सत्‌ परमेश्वर है।”? उनके अनुसार ईश्वर 








3. विनोबा - वैज्ञानिकों से - पृष्ठ - 36 - 3॥7. 
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। “वह जीवित और अजीवित 





शाश्वत आत्मा है। वह सम्पूर्ण सृष्टि और प्रत्येक प्राणी में विराजमान 


अपनी आत्मा एवं दूसरो के आत्मा में सर्वत्र व्याप्त है|? 





उनके अनुसार “माँ के रूप मे परमेश्वर की 


पहली मूर्ति हमारे पास है .................. श्रुति कहती है मातृदेवो भव ................. व वत्सलता के रूप 








में खड़ी है ..........----> उस माता की व्याप्ति बढ़ा लें और बन्देमातरम्‌ कहकर राष्ट्रमाता की 


अखिल भू - माता पृथ्वी की पूजा करे। माता तो निमित्तमात्र है, परमेश्वर उसमें अपनी वत्सलता डालकर 


नचाता 33 ( 3 ह + ० ह ह ) 
उसे नचाता है।”” पिता, ग्रुरू, संत एवं बालक इन सबमें ईश्वर का अधिवास है 


मानव की सौम्यतम एवं पावन मूर्तियों में स्थित होने के साथ-साथ ईश्वर सृष्टि के प्रत्येक मनोहारी रूप 





सूर्य, पवन, ऊषा, नदियों एवं विशाल सागर में स्थित है। वैदिक ऋषि उषा” से कहते है “तू जो परमेश्वर 





की संदेशवाहिका है तुझे देखकर परमेश्वर की पहचान मुझे न हो, उसके स्वरूप का ज्ञान न हो, तो फिर 

मुझे परमेश्वर का स्वरूप कौन समझा सकेगा।” “* उन्होनें कहा “गंगा के रूप में परमेश्वर की करूणा 
जगत में प्रवाहमान है “१ | पवन भगवान के दूत के रूप में हमारे हृदय को छूती है हमे जागृत करती । 
है, हमारे कानों में ग्रुनगुनाती है। _” विनोबा जी के अनुसार ईश्वर और मानवीय मूल्यों में कोई विशेष 
भेद नहीं है। “ईश्वर तो शुभगुणों की मूर्ति है। यह गुणों के रूप में प्रकठ होता है। पर गुणों के चारों 





और दोषों को आवरण जमा ही रहता है। जब गुण ग्रहण करने की शक्ति प्राप्त करेगें तभी ईश्वर का 


दर्शन होगा।” *?? “गुण स्वरूप होने के कारण वह भिन्न व्यक्तियों में सदगुणों के रूप में आवश्यकतानुसार 


प्रकट होता है। ? उनके मत में मनुष्य के हृदय में जो पवित्र भावनायें है उसका मूर्तरूप ईश्वर है। जैसे 


“विद्या प्राप्ति में लगे मनुष्य के भगवान का रूप सरस्वती है, दुर्बल, मनुष्य के लिये ईश्वर शक्ति मय 





2. बसनन्‍त नरगोलकर दि क्रीड आफसेन्ट विनोबा* प्रृष्ठ - 55 
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हो जाता हैं फिर इन गुणों को अलग-अलग रूप दे दिये जाते है 





इसी ग्रुणधर्म के अनुसार हमारे यहाँ _“अनंता विश्वे देवा को मान्यता दी गर्यी। जैसे - 





प्रेरणा, आपोदेवता - ऋद्वा, गृह देवता - स्थिरता वन देवता - स्वतंत्रता” (! !? हिन्दू धर्म में 


३ 


मीमासा भी परमेश्वर के गुण धर्म के विकास पर आधारित है। उनके शब्दों में - 


न] हि 


अवतार शरीर का नहीं, वरन मानव आत्मा का होता है। जहाँ सत्यनिष्ठा प्रकट हुई वह राम 


जे 


_के रूप में अवतरित हुई। जहाँ निष्काम कर्म प्रकट हुआ वह कृष्ण बन गया। जहाँ करूणा मूर्तिवान हुई 


बुद्ध के स्वरूप में कली, मानवता प्रकट हुई अवतार हो गया।” (2 


२ #.. 5५, ढ़ 


विनोबा' जी के अनुसार मूर्तिपूजा ईश्वर के प्रति भक्त की प्रबल भावना का प्रतीक है। इस 


| मद 


+ 
| 


भावना को वह कृति द्वारा प्रकट करने लगता हैं उनके शब्दों में “जैसे पात्र में रस परिपूर्ण भर जाने पर 


हे 


वह बाहर बहने लगता है वैसे ही भक्ति भावना अंदर परिपूर्ण भरकर बाहर बहने लगती है यही मूर्तिपूजा 


रच 


9६3 की आन्तरिक का 
:3) यह मनुष्य की आन्तरिक भावनाओं का प्रकठीकरण है। साथ इस आक्षेप का कि “जब ईश्वर 


प्रत्येक प्राणी में, समाहित है, तो उस प्राणी की अपेक्षा करके पत्थर की उपासना करना यह धर्म नहीं 







है।” * विनोबा जी सारपूर्ण उत्तर प्रस्तुत करते है “मानव सेवा व्यक्ति का प्रथम कर्तव्य है पर एक 


निर्विकार पत्थर क़ो प्रतीक मानकर ईश्वर का आरोपण करके उसकी पूजा करके व्यक्ति ने अपने को 


बनाने पु 
भ्र्र 


अंहकार शून्य बनाने का 





ल्‍ [] 


प्रयास किया है। मूर्ति पूजा में मूर्ति प्रमुख नहीं है।” 





: इस प्रकार विनोबा जी ने ईश्वर को पूर्ण, सर्वव्यापक एवं विशभिन्‍न प्रकार के मूल्यों एवं 


पे १5, है 


शक्तियों का प्रतीक माना हैं। डा0 दशरथ सिंह के अनुसार “विनोबा जी ने ईश्वर को मूल्यात्मक रूप 


में देखने कारण आस्तिक एवं नास्तिक दोनों प्रकार विरोधी दर्शनों में समन्वय किया है। नास्तिक दश् 





+ 


आत्म-प्रयत्नवाद में ही. समाप्त होता है। इसमें ईश्वरीय कृपा का कोई स्थान नहीं है। आस्तिक - दर्शन 


पा ते 


ै। ३ ! 


0. विनोबा साहित्य 


यय खण्ड - १9 धर्माकृत चरितामृत पृष्ठ - 9। - 92 


का ५ 









विनोबा वेदर्चितन - पृष्ठ - ॥44. 























(48) 
(बेंदात) मोक्ष की प्राप्ति के लिये ईश्वर - विश्वास एवं उसकी कृपा को आवश्यक मानता है” “%) उनके 
नास्तिक और आस्तिक दर्शन में कोई मौलिक भेद नहीं देखते। उनके अनुसार 


नास्तिक आत्मप्रयत्नवाद में विश्वास करने के कारण अपनी सीमित शक्ति पर ही भरोसा रखता है परन्तु 





अनुसार “विनोबा जी ना 





नुसार 





आस्तिक इससे एक कदम बढ़कर असीम शक्ति में भी विश्वास रखता है। पहला बिषेधात्मक भाषा का 


प्रयोग करता है दूसरा भावात्मक भाषा। लेकिन दोनों ही आत्म चेतना का विकास चाहते है।” (9 





| 


' द द (ख) आत्मा 








विनोबा जी के अनुसार आत्मा शब्द की उत्पत्ति 'आत्‌ धातु से हुई है, जो मूलतः 'अस' 





और “भू के बीच का शब्द है।” “१ अस्‌ का अर्थ है केवल होना। अर्थात यह निर्गुण तत्व का सूचक 
है। भू! का अर्थ है विविध भावयुक्त होना यह सगुण अवस्था है। अतः आत्मा की अभिव्यक्ति सगरुण और 
निगुर्ण दोनों रूपों में होती है। आत्मा अगर अखण्ड एवं सर्वव्यापक है। *?? वह सर्वशक्तिमान एवं सभी 
प्राणियों में अन्तर्व्याप्त है। “2? शरीर में चेतना तथा प्राणशक्ति आत्मा की चैतन्य शक्ति का परिणाम है। 
उनके अनुसार आँखों से हम जो देखते है वह क्षुद्र शरीर है, इस बाह्यय मूर्ति के अन्दर चित्तशुद्ध रूपी 
सारभूत आत्मा विद्यमान है। जिस प्रकार “किसी फल के ऊपरी कवच - छिलका को निकालकर उसका 
भीतरी गूदा चखना पड़ता है।” “!? उसी प्रकार हमारा स्वधर्म है कि “मै केवल देहरूप हूँ” इस श्रान्तिपूर्ण 
विचार को त्यागकर सर्वग्राही दृष्ठि से अपने आत्मतत्व को पहचाने। यृष्टि में अनंत वस्तुर्ये और अनंत 


वृत्तियां दिखाई देती है, उनमें चैतन्य रूप आत्मा विद्यमान है |” ““? जैसे क्रोधी मनुष्य का क्रोध, प्रेमी 


मनुष्य का प्रेम दुःखी का क्रंदन आनंदी का हर्ष, आलसी की नींद की और झुकाव, उद्योगी का कर्मस्फुरण 








सिंह 
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४८० 


की कल्पना में रहता है और इस देह से परे उसमें जो 


आध्यात्मिक साधना द्वाय मन 


(49) 


| 





आत्मा और शरीर में मौलिक विभिन्‍नतायें हैं * ४ 


।. यह देह तो पल - पल बदलती रहती है। बचपन, जवानी और बुढ़ापा - इस चक्र का अनुभव किसे 





नहीं है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार - हर सात वर्षो के बाद मनुष्य का शरीर पूर्ण रूप | में बदल 
जाता है और पुराने खून की एक बूंद भी शेष नहीं रहती। जबकि आत्मा सनातन अविनाशी एवं 
व्यापकत्तम तत्व है। वह तो एक अखण्ड बहता हुआ झरना है। उस पर अनेक देह आते और जाते 
है। 

2... देह साधन है परन्तु देहाशक्ति के कारण हम देह को साधन - रूप में काम में न लाकर उसी में 
डूब जाते है। और आत्मसंकोच कर लेते है। यह देह जो पहले से नगण्य है और भी क्षुद्र बन जाती 
है। आत्मा चैतन्य और शक्तिरूपी है, अतः अविनाशी होना स्वाभाविक हैं। चूँकि चैतन्य का कोई 
आकार नहीं होता अतएव आत्मा का प्रवाह व्यापकत्व की ओर होता है परन्तु यह अलग बात 
है हमारी आत्मा व्यापक होने के लिये छठपटाती रहती है वह चाहती है कि सारे जगत को गले 
लगा लें परन्तु हमने आत्मा को कैद कर रखा है। 

उपरोक्त मूलभूत अन्तर वस्तुतः आत्मा के सगुण और निर्गुण रूपों के बीच ही है, क्योंकि 
“निर्गुण दृष्टि से विचार करने पर आत्मा अजर, अमर और स्वयक्षू है परन्तु सगुण दृष्टि से यह प्रतिक्षण 


जन्म लेता है और मरण का विषय बनता है।” “““ परन्तु व्यक्ति अज्ञानतावश “मै केवल देहरूप ही हूँ” 





* अविनाशी और निष्कलंक आत्मतत्व है, जिसके 


कारण उसे यह शरीर प्राप्त हुआ है सर्वथा उपेक्षा करता है अर्थात जो नश्वर है उसके लिये नाना आडम्बर 





रचता है और अंतरंग में छिपे अविनाशी फल (आत्मा) को चखने का प्रयास ही नहीं करता इस देहशक्ति 


के कारण वह सासांरिक विषय - वासनाओं में लिप्त रहता है। और स्वतः इससे उसका विकासमार्ग 





अवरूद्व होता हैं। अतएव क्षुद्रत और आत्मा की अमरता के ज्ञान हेतु आवश्यक है। कि व्यक्ति 





दुष्प्रवृत्तियां का विनाश करें । फिर जब 'डॉलिने 



























लक 


(50) 


के लिये, अपने प्रयत्नों को अपर्याप्त देखकर भक्त जब पुकारता है, तो वह अनाथ - नाथ सहायता 





लिये दौड़ पड़ता है।” “5१ इसके बाद तो उसका सारा जीवन परमेश्वर मय 





पर्दा शेष रहता है जिसके हटते ही जीव और शिव आत्मा और परमात्मा एक हो जाते है” (१० एवं... 
“ततृत्वमसिः? - वह आत्मरूप तू है' का पवित्र विचार हृदय में समा जाता है। 
इस प्रकार विनोबा जी आत्मचिंतन गीता दर्शन पर अवलम्बित हैं। उसी आधार पर वह आत्मा 


को अमर, सर्वव्यापक एवं अखण्ड मानते है। साथ ही उन्होनें आत्मा को शकक्‍यता मूर्ति मानकर उसकी 


परिणामी नित्यता को स्वीकार कर एक वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की, जो हमें प्रगति के पथ पर उत्प्रेरित 


करती है” 20... 


(ग) पुनर्जन्म विचार 
विनोबा जी को पुनर्जन्म में आस्था है । उनका मानना है कि मृत्यु के बाद भी जीवन रहता 


$ 
| 
]॒ 
है 
!॒ 
| 
; 








है - “चाहे यूक्ष्म रूप में या स्थूल रूप मे, निराकार रूप में रहे या साकार रूप में देहकारी रूप में 


रहे या देहविहीन रूप में - ये छः भेद हो सकते है, लेकिन जीवन अखण्ड है।” (29) चुनर्जन्म के समर्थनों 

में वह कई तथ्य प्रस्तुत करते है। 

(क) सृष्टि का स्वरूप अनादि एवं अनंत है। मानव इस सृष्टि में कब से है और कब तक रहेगा - यह 

किसी को मालूम नहीं है। इससे यह सिद्ध होता है कि वह पहले भी सृष्टि में था और बाद में भी सहेगा। 

यदि यह कहा जाये कि मानव पहले से नहीं था और मरने के बाद भी नहीं रहेगा, तो कई समस्‍यायें 
खड़ी हो जायेगी। कई सवाल उलझन मे डाल देगें। अतः सृष्टि के स्वरूप को अनादि एवं अनंत मानना 
ही उचित है। ऐसा मान लेने पर पुनर्जन्म में विश्वास स्वाभाविक हो जाता है। “” 

(ख) कर्म विपाक पुनर्जन्म को सिद्ध करता है - विनोबा जी भारत में विकसित कर्म - विपाक को बहुत 
विकसित शास्त्र मानते है इसके अनुसार “देह टिकती है कर्म - वेग से। पूर्व कर्म असंख्य होते है। उनमें 





25. विनोबा साहित्य खण्ड - 3, पृष्ठ 450-57 





, पृष्ठ - 5॥... 


गैवाद को विनोबा 
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एक विशिष्ट अंश उपभोग के लिये देहरूप में प्रवृत्त हुआ है।” ३० प्रायः देखा जाता है कि स्वस्थ 


माता - पिता से जन्म लेने के बाद भी कोई बच्चा जन्म लेने के कुछ समय बाद से हीं सुख - दुः 
_भोगना शुरू कर देता है इन सबका जिम्मेदार कौन है ? निश्चित ही पूर्वजन्म के प्रुण्य और पाप ही इसका 
कारण हैं। कर्मफल भोगना पुनर्जन्म को सिद्ध करता है। 


(ग) साक्षात अनुभव 


साक्षात अनुभव के द्वारा हमें अपनी पिछले जन्म की बातों का स्मरण होता 








। जैसे - जैसे 
कार्य - करण परम्परा खुलती है अर्थात हमारी बुद्धि पूर्व संस्कारों से मुक्त होती जाती है, और चित्त 
निर्मल होता जाता है और वैसे वैसे हमें पूर्व जन्म की धुंधली मोदी - मोटी बातों का स्मरण डोने लगता 





है। गौतम बुद्ध एवं ज्ञानदेव को अपने पूर्वजन्म की बहुत सी बातों का स्मरण होता था। विनोबा ने स्वयं 
अपने जीवन के अनुभवों के सहारे भी इस सिद्धान्त को प्रमाणित करने का प्रयास किया है। उनके शब्दों 
“सिनेमा एवं ध्रूमपान आदि में उनकी अरूचि का कारण यही है कि पूर्वजन्म में वढ़ इनकी बुयइयों 
को अनुभव कर चुके होगे इसलिये इस जन्म में इनकी इच्छा नहीं हुई।” +? इसी तरह अन्य कई 
उदाहरणों से वह पूर्व जन्म की यर्थाथता प्रमाणित करने का प्रयास करते है जैसे “एक बार विनोबा अपनी 
माता के साथ पूना में किसी दूसरी जगह जाने वाले थे उस समय वह तीन - चार साल के थे। उन्होनें 
उस स्थान पर पहुँचने से पूर्व ही बता दिया था कि वह कैसा है। दूसरे विनोबा जी को बंगला सीखने 
में कम समय लगा था इसका कारण अनुमान करते है कि पूर्वजन्म में वह बंगाली थे।” हा 


 विनोबा जी ने इस धारणा का खण्डन किया कि मानव का पुर्नजन्म संदैव उच्च योनियों में 





ही होता है। उनके अनुसार यह सामान्य नियम नहीं है। प्रुर्नजन्म किस योनि में होगा यह मनुष्य की क्‍ 


वासना के प्रकार और तीव्रता पर निर्भर है। जैसी भावना होगी वैसे ही योनि प्राप्त होगी | 





(घ)गमोक्ष-......ः 





भारतीय जीवन 


वन दर्शन का अन्तिम ध्येय मोक्ष है। जब आत्मा जीवन मृत्यु के चक्र से विम॒ुक्त 


+ 
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८2 


होकर परमात्मा में एकाकार हो जाती है, ऐसी महामिलन की स्थिति को मोक्ष कहते है। विनोबा जी के 


अनुसार “मोक्ष का अर्थ है मोह को खत्म करना। 'मो? यानि मोह और "क्ष” यानि क्षय। मोह का क्षय 





यानि मोक्ष | मनुष्य को अनेक प्रकार का मोह होता है। संसार की आसक्ति, काम की आसक्ति 





आयवक्त, मित्रों की आसक्ति इत्यादि, अनेक प्रकार की आसक्तियां होती है, मोह होता है। उस मोह से 
छुटकारा पाना यानि मोक्ष। गीता में भी कहा है नष्ठों मोहो “स्मृतिर्लब्धा' मद (गी 8-73) 
मेरा मोह नष्ट हो गया आत्म-जागृति जागृत हो गयी, अब मै निःसन्देह हो गया।” (33) उनके अनुसार 
मुक्ति का आशय क्रोध, कामेच्छा भ्रम आदि संकीर्णताओं से ऊपर उठकर व्यक्तिगत अहम से छुटकारा 
प्राप्त करके अपने को समाज के व्यापक स्वरूप में समन्वित करना है, अतः मोक्ष है - “आत्म पहचान 


की अवस्था जिसमें मनुष्य की सारी वृत्तियां विलीन हो जाती है और वह पूर्ण निवृत्ति की अवस्था को 


9 ( 3 4) 





प्राप्त करता है। 





उनके अनुसार गीता में व्रह्मनिर्वाण को परमलक्ष्य बताया गया “ब्रह्मनिर्वाण अर्थात 
मोक्ष का अर्थ ब्रह्म में मिलना, घुल जाना लीन हो जाना है।” इसका अर्थ यह नहीं कि ब्रह्म किसी दूसरी 
जगह्ठ पर हैं उसमें लीन होने के लिये कहीं जाना है।” “39 ब्रह्मा तो हमारे अन्दर पहले से ही मौजूद 





है बस देहाभिमान रूपी परदा हटाकर ब्रह्म में लीन हो जाना हैं। 

देह को फेंककर व्यापकतम होना मोक्ष है। इस स्थिति में भी लोकसंग्रह का कार्य चलता 

यहता है। विनोबा की राय में “मोक्ष न तो स्थूल सक्रियता की अवस्था है न निष्क्रियता की। यह प्राणी 

की सूक्ष्य क्रिया की अवस्था है जिसका परिणाम अधिक शक्तिशाली होता है।” :36) उनके शब्दों में यह क्‍ 

धारणा गलत है कि “जंगल में जाकर तपस्या करके विकारो को छोड़कर मुक्ति मिलती है बल्कि सारे की 

समाज के लिये अंहकार छोड़ना ही मुक्ति है त्याग है, भक्ति ही सन्यास है।” “7” ा , 
विनेबा जी ने राग - द्वेष, अहम - वासना आदि के त्याग अर्थात मोक्षावस्था प्राप्ति के लिये क्‍ 

महत्वपूर्ण साधन इस प्रकार निर्धारित किये है - (॥) सूक्ष्य कर्मयोग (2) सामूहिक समाधि (3) 


साम्ययोग। 








33. विनोबा साहित्य खण्ड - 4 अध्यात्म और आश्रम! पृष्ठ -0....््ः 







म - भाग (॥) पृष्ठ - 428 
देन! पृष्ठ - 305 


पृष्ठ - 40. 
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(9) यसूक्ष्य कर्मयोग - कर 

विनोबा जी के मत में यूक्ष्म कर्मयोग में क्रिया की अपेक्षा वाणी, भाव, चिंतन का महत्व 
अधिक होता है। मतलब क्रियायें कम होने पर भी परिणाम बढ़ता जायेगा। जैसे “होम्यापैथी की दवा का 
होती है और उससे 
दवा की पोटेसी बढ़ जाती है इसी प्रकार स्थूल कर्मयोग में बाहरी क्रिया ज्यादा होती है'*?? आन्तरिक शुद्धि 
का भाव इसमें नही होता है। सूक्ष्म कर्मयोग में चित्त की पूर्ण शुद्धि और निरहंवृत्ति (अहंकार विहीनता) 





होता है। उसमें दवा की मात्रा कम होती है, परन्तु घोठाई या भावना की मात्रा अधिक 








एवं कर्म अलिप्तता का आग्रह होता है फलस्वरूप कर्म का बोझ हमारी बुद्धि पर नहीं पड़ता और कर्म 
करने के बाद भी माया - मोह के बन्धन से बंध नहीं पाते है। इससे साधक में किसी प्रकार की अहंकृति, 
संकल्प, वासना नहीं होती। यही मुक्ति का मार्ग है। 
२) सामूहिक समाधि - 
_विनोबा जी प्राचीन आध्यात्मिक साधना को त्रुटिपूर्ण मानते है “जिसमें साधकगण विद्या 


और मुक्ति के सम्बन्ध में 'मै? और 'मेरशः से ऊपर नहीं उठ पाते है तथा उन्हें सीमित बना देते है।” 





39) विनोबा जी मानते है इस "मै? का आत्मा से सम्बन्ध नहीं होता है बल्कि यह देह से जुड़ा क्षुद्र विचार 
है, आत्मा तो सर्वव्यापक है। 'मेरा"” गुण, “मेरा” दोष से मुक्त होना चाहिये क्योंकि इसके बिना मुक्ति 
संभव नहीं। उनके अनुसार समाधि का अर्थ है समत्वयुक्त चित्त। जिस चित्त को विकार का स्पर्श नहीं, 
अहंता ममता नहीं, संकुचित भाव नहीं।” “40१ इसलिये वैज्ञानिक दृष्टि पर आधारित इस समाधि क्‍ का रूप 
सामूहिक होना चाहिये। उनके मत में “सामूहिक समाधि में सारा समूह अपनी मन की अवस्था से ऊपर 
उठ जाता है। इस भूमिका में आने पर व्यक्तिगत, साम्प्रदायिक, जातीय अथवा राष्ट्रीय अहंकार समाप्त 
हो जाते है। तथा सम्पूर्ण समाज स्वतंत्र और तटस्थ निर्णय के आधार पर चलता है“... 


(3) साम्ययोग - 





.. मोक्ष साधना के 


लिये द भारतीय दर्शन में कई प्रकार के योगों ः की । चर्चा हुई है। इसमें शंकर क्‍ 





।8 तक 








भू 
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का ज्ञान योग, रामानुज का भक्ति योग, लोकमान्य तिलक का कर्मयोग अनाशक्ति 
को मोक्ष का साधन मानते है। विनोबा जी ने कहा “अभिधेयम परम्‌ साम्यम। हमारा अभिवद्येय या हमारे 
चिंतन का विषय परम साम्य है जिसकी और हमे अपने समूचे चिंतन को ले जाना है, इन्द्रियों को मोड़ना 
है, जिसे लक्ष्य करना है।” *“ उन्होनें गीता को साम्ययोग कहा है। साम्य का अर्थ है “संतुलन, स्थिरता, 
एकता, अथवा तादात्म्यता। इसमें जीवन का सर्वस्व है। इस साम्ययोग के आधार पर - आर्थिक, 
सामाजिक, नैतिक, मानसिक, वैज्ञानिक तथा आध्यात्मिक साम्य की स्थापना की जानी चाहिये।” ४» 
साम्ययोग समन्वयात्मक तत्वज्ञान है इसमें आत्मा और शरीर का समन्वय, व्यक्ति और समाज का 
समन्वय, योग और सन्यास का समन्वय निहित है। जीवन में साम्ययोग की अखण्ड साधना के लिये 
विनोबा जी ने ज्ञानयोग भक्तियोग एवं कर्मयोग की प्रक्रिया बतलायी है। 
(क) ज्ञान योग - 

ज्ञानयोग की प्रक्रिया के लिये विनोबा जी ने तीन महावाक्य दिये है - 
(।) महावाक्य अनुचिन्तयेत (2) ततः शासन मुक्ति और (3) आत्मशकतेर भानात्‌।” 4? 
(।) अनुचिन्तन के अर्न्तगत उन्होनें दो महावाक्यों तत्‌ त्वमसि और अहम ब्रह्वास्मि पर बल दिया है। 
“तत्‌ त्वम असि - तू वह है। अर्थात देह क्‍ के अन्दर विराजमान, सीमित, मर्यादित, अल्प शक्तिवाला ऐसा 
जो तू मान रहा है वह तू नहीं है। बल्कि तुममे विशाल परिपूर्ण शक्ति भरी है।” “7 उनके अनुसार 
अहमब्रह्मस्मि का अर्थ है “मै देह से अलग हूँ।” इन “महावाक्यों क्‍ के चिंतन से मनुष्य देह, मन, इबन्द्रियों, 
वासना, भावना बुद्धि आदि से परे हो जाता है और अपनी मूल स्थिति में आता है परम्‌ साम्य में पहुँच 
जाता जहाँ उसे “ आत्मशक्ति भानेत अर्थात अपनी आत्मशक्ति का भान होता है और व्यक्ति ततः 


शासनमुक्ति को महसूस करता है।” “+ अर्थात उस पर किसी की सत्ता नहीं चलती। 
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(ख) भक्तियोग - 


इसमें विनोबा जी ने ईश्वर के नाम के स्मरण की महत्ता बतलाई है। उनके अनुसार 
भक्तिपूर्वक ईश्वर के स्मरण से सदगुणों का विकास होता हैं। हमारे 





चिन्तन में जो 





न्यूनता, 
कमी, रखामी, एवं त्रुटि रह जाती है उसकी पूर्णता ईश्वर के स्मरण से होती है।” 7 ईश्वर के नाम - 


स्मरण की यह महत्ता है कि जो भी प्रयत्न हम करते है, उसमें कोई कमी रह जाती है तो उसकी पूर्ति 
ईश्वर करता है। व्यक्ति को किसी प्रकार की चिंता, राग एवं द्वेष नहीं रहता। उनके अनुसार श्रद्धा पर 
आधारित भक्ति से पुराने पाप भी खण्डित होते है। उनके अनुसार यह आश्वासन भक्रमपूर्ण नहीं वरन सत्य 
है लेकिन इसके लिये भावना की तीव्रता होनी चाहिये। उनके शब्दो में “अगर भाव की तीव्रता हो तो 
कुल का कुल शरीर स्वस्थ्य हो सकता है सब प्रकार के पाप कट जाते है, उनके परिणम कट जाते है 
अगर यह श्रद्धा न हो तो यह मार्ग भी मुश्किल है।” 4० 
(ग) कर्मयोग - 

_ विनोबा जी के अनुसार 'पूर्वमीमांसा”ः और चावकि दर्शन को छोड़कर सांख्य, योग, वेदान्त, 


न्याय - वैशेषिक या जैन बौद्ध सभी कर्म को बन्धनकारक मानते है। 





” (49) पूर्वमीमांसा और चार्वाक दर्शन 
ने 'कर्मभिः निः श्रेयसम कर्म” से ही मुक्ति या अन्तिम ध्येय की प्राप्ति होती है, इसकी पुष्ठि की है।” 
50) उनके अनुसार गीता अवश्य प्रस्थापित करती है “अकर्म” नि: श्रेयस है यह अकर्म ही साम्य की 
अवस्था है जिसका प्रारम्भ कर्म से होता है। “कर्म के रूप में हम जो स्वधर्माचरण करते है उसमें विकर्म 
अर्थात अंदर से चित्तशुद्विरूपी कर्म का संयोग करने से अकर्म का निर्माण होता है और उससे निष्कामता 
आती है।” (5/) इससे काम क्रोध भस्म होते है और परमज्ञान की निष्पत्ति होती है। यहीं अकर्म स्थिति 
है। कर्म करके का 





अकर्ता रहते है कर्म का बोझ नहीं पड़ता, कर्म का कर्मत्व उड़ जाता है कर्म का भान 


बाकी नहीं रहता। अकर्मवस्था में साधन इतने नैसर्गिक और स्वाभाविक हो जाते है कि सारे कार्य ज्ञानी 
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को सहज लगने लगते हैं। उनके अनुसार अकर्म की दुहरी भूमिका होती है।”*2 (क) व्यक्तलिंग मेकम्‌ 
या व्यक्तलिंग। 
(ख) अत्यक्त लिंगम परम या अव्यक्त लिंग। दोनो ज्ञान की अवस्थायें है। एक में ज्ञानी स्थूल कार्य कम 


करता है, लेकिन उससे प्रतिक्षण ज्ञान, उपदेश व्यक्त होता रहता है इस ज्ञानी को व्यक्त लिंग कहेगें। 





दूसरे जो ज्ञान को अन्दर समेटे रहते है और सदा कर्म करते हुये पर्येपकार के कार्य में व्यस्त रहते हैं 





उन्हें थोड़ा बहुत ज्ञान की बात भी क्‍ करते है इसे विनोबा जी अव्यक्त लिंगज्ञानी कहते हैं। कर्म की दृष्टि 
लिंग कर्मयोगी 


तथा जो स्वयं कर्म नहीं करते परन्तु दूसरे को प्रेरित करते है वे अव्यक्त लिंग कहलाते है। इस प्रकार 


से अगर आकलन करे तो पाते है कि कर्मयोगी जो चौबीस घंटे कर्म करते है वे व्यक्त 





ज्ञान और कर्म में कोई भेद नहीं है जो व्यक्तकर्म योग है वह अव्यक्त ज्ञानी है। एक अकर्म में कर्म 
को प्रेरित करता है। दूसरा कर्म में अकर्म का अनुभव करता है। अकर्म ही मानसिक साम्य की अवस्था 
हु 
(घ) गुण विकास - 
सांख्य की प्रकृति के त्रैगुण सिद्धान्त को मानते हुये विनोबा जी ने साम्यावस्था के लिये 
समाज, सृष्टि और चित्त के सत्व, रज और तम तीनों गुणों का शोधन करना आवश्यक मानते है। वह 
सत्व गुण, रजोग्रुण, और तमग्रुण तीनों का उचित स्थान जीवन में निर्धारित करना चाहते है। “जीवन में 
मार्गदर्शन के लिये सत्वग्ुण, गति के लिये रजोगुण और आराम के लिये तमोगुण चाहियें।” '“?? उनके 


अनुसार सत्वगुण का लक्षण ज्ञान है। जीवन की बुनियाद क्‍ ड्सी पर आधरित होनी चाहिये। यदि ज्ञान में 


अहंकार का भास हुआ तो सत्वग्रुण तमोगुण में परिवर्तित हो जायेगा। अतः नम्रता से हमें अहंकार का 


शोधन करना चाहिये।” “4? रजो ग्रुण गति का सूचक है। उनके मत में 'वेगस्थ शमनम्‌ स्वधर्मेणः 





मनुष्य के मन में तथा इबन्द्रियों में वेग होता है। यह रजोगुण 7 का परिणाम है। परन्तु उन पर नियंत्रण 
आवश्यक है। क्योंकि नियंत्रण न होने पर वह अपनी गति एवं शक्ति खो देगा। अतः स्वधर्म से वेग का 


और इन्द्रिया को समाज सेवा में लगा दे, ताकि वेग का सही दिशा में 
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वाणिराम एवं अर्थात शरीर परिश्रम से जो पानी निकलता है, उस पसीने से तमोगुण का शोधन किया 


जाये।” “* इस प्रकार विनोबा जी त्रिगु्ों को 





जीवन में समुचित स्थान देतें है। 





इस प्रकार विनोबा जी ने समन्वयवादी दृष्टि एवं वैज्ञानिक पद्धति से मोक्ष एवं उसके साधनों 
की नवीन व्याख्या प्रस्तुत की। मोक्ष के आत्मज्ञान में उन्होनें निहित किया है कि मोक्ष का आशय है 
“अपने समस्त मोहों का क्षय करके, अहंकार को त्यागकर, मै को हम से काटकर अपने को समाज में 


व्याप्त करना” । मोक्ष साधना के लिये यूक्ष्म कर्मयोग 


|| 


सामूहिक समाधि उनकी मौलिक 
भारतीय आध्यात्मिक चिंतन के एकांकी तत्व "मेरी मुक्तिः की 





5 देन है। उन्होनें 





जगह 'हमारी मुक्ति! का विचार दिया। 
उन्होने व्यक्ति और समाज दोनों के आत्मिक उत्थान को समाज की परिपूर्णता का आधार बनाया। प्राचीन 
आध्यात्मिक विचार 'साम्ययोग” को सामजिक स्वरूप प्रदान किया। गीता महत्ता के अनुसार "7०॥॥॥ 
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मोक्ष साधना के लिये साम्यदर्शन का यह उत्कृष्ट स्वरूप निःसन्देह भारतीय अध्यात्म परम्परा 
में नया आयाम है। निः सन्देह विनोबा जी ने आज के वैज्ञानिक युग में माया - मोह पाप - घुण्य पर 
आधारित भारतीय अध्यात्म चिंतन की प्रक्रिया को कर्म, ; ज्ञान एवं भक्ति की समन्वय दृष्टि से विस्तृत 


करने का अबूठा प्रयास किया है। 
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(58) 
(ख) सामानिक 
2हल्‍एएएश्रनशशणणणणणणणा००७99 23 3 
विनोबा जी के सम्पूर्ण सामाजिक चिंतन में आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्यों का सर्वोच्य स्थान 


है। उन्होनें व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन की शुद्धि एवं आत्मिक विकास के लिये “सत्य, अहिंसा, 


ब्रह्मचर्य, अस्वाद्‌ अपरिग्रह, अस्तेय, शरीरश्रम, स्वदेशी, सर्वत्र, भयवर्जन, सर्वधधर्मसमानत्व स्पर्श भावना 





अनिंदा आदि व्रतों का पालन अनिवार्य बताया।” ५)? वह मानते है कि सदगुण सामाजिक उपयोगिता 
लिये होते है। इसके परिणामस्वरूप कुल जीवन - दृष्ठि बदल जाती है।” (2? उनके मत में यह प्राचीन 
धारणा अस्त्य है कि “इन व्रतों की आवश्यकता केवल साथकों के लिये ही है।” (3? बल्कि “सामाजिक 
सेवा में आध्यात्मिक मूल्यों का प्रयोग न हो उसका मुख्य प्रयोजन ही समाप्त हो जाता है .............. 
.. ये तत्व जितने परमार्थिक साधना के लिये है उतने ही सेवापरायण के लिये आवश्यक है।” “१ उनके 
इस आध्यात्मिक समाज में सेवा, संयम और त्याग का मूल्य सर्वाधिक होगा। संतति, संपत्ति एवं 
भूसम्पदा पर सामाजिक स्वामित्व होगा जिसका उपभोग व्यक्ति अपनी आवश्यकतानुसार करेगा। 
विनोबा जी के मत में “वर्तमान समाज स्पर्द्धात्मक है हम उसे भविष्य में सहयोगात्मक 
बनाना चाहते है।”“*? इसका आशय यही है कि वह वर्तमान अन्याय, विषमता, असहिष्णुता एवं राग-द्वेष, 


शोषण एवं हिंसा को मानवीय गरिमा के पतन का कारण मानते है अतएव इन बुराइयों के समूलनाश 


के लिये सामाजिक जीवन की संरचना सर्वोदय की मूल दृष्टि पर आधारित करते है जिसमें प्रेम, 


सहिष्णुता, अहिंसा समानता एवं न्याय को सामाजिक जीवन का मूलमंत्र माना गया है। श्रमनिष्ठ एवं 
सरल जीवन को वह इस सहयोगात्मक समाज की बुनियाद घोषित करते है। क्योंकि वह मानते है कि 
इसके बिना समाज से “पूंजीपति और मजदूर गरीब और अमीर, शहरवासी और ग्रामवासी स्त्रीपुरूष के 
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बीच भेद नहीं मिठाया जा सकता स्‍” 2) स्रमाज में श्रम की प्रतिष्ठा होने से व्यक्ति इसकी गरिमा को 
महसूस करेगें एवं सभी छोटे - बड़े कार्यों को सामाजिक, नैतिक मूल्य समान होगा। उनके अनुसार इस 


समाज में स्त्री - पुरूष गरीब - अमीर व्यक्ति और समाज के हितों में परस्पर 





कोई विभेद नहीं 
लोगों के बीच पूर्ण सदभाव एवं विश्वास होगा। आर्थिक समानता, सर्वधर्म समभाव एवं अस्पृश्यता 


निवारण इस समाज के प्रमुख संकल्प होगें। 





विनोबा जी ने समाज की विभिन्‍न मान्यताओं, रूढियों एवं समस्याओं का गहन अध्ययन एवं. 
विश्लेषण किया और इसी प्रक्रिया में सर्वोदियी समाज के विशिष्ठ सब्दर्भ प्रस्तुत किये जिनमे - व्यक्ति 
और समाज का परस्पर सम्बन्ध, वर्णाश्रम व्यवस्था, कायिक (शरीर) श्रम, स्त्री - उद्धार एवं अस्पृश्यता 
निवारण इत्यादि प्रमुख है। उनके इन सामाजिक आधारों का सम्मक विवेचन अनिवार्य है ताकि उनके 
सामाजिक चिंतन की मूलदृष्टि एवं प्रकृति का समुचित परीक्षण हो सके - 
() व्यक्ति और समाज - विनोबा जी के अनुसार व्यक्ति और समाज में परस्पर अटूट सम्बन्ध है। उनके 
अनुसार “गीता में वर्णित है हम तीन संस्थायें साथ लेकर ही जन्म लेते है ............. पहली संस्था है 
.>---> हमारे आसपास लिपय हुआ शरीर। दूसरी संस्था है - हमारे आसपास फैला हुआ विशाल 
ब्रह्माण्ड - यह अपार सृष्टि जिसके हम अंश है। तीसरी संस्था ही समाज जिसमें हमारा जन्म हुआ .. 
.......... * +? हम जीवन पर्यन्त इन तीनों संस्थाओं का उपयोग करते है । सांख्यदर्शन अनुसार 
... “सत्वगुण, सरजगुण और तमगुण मनुष्यचित्त, समाज और सृष्टि में पाये जाते है।” 8) उनके मत में 
इसका आशय यही है कि इन तीनों गुणों का प्रभाव समान रूप से इन तीनों संस्थाओं पर रहता है “स्रत्व 
गुण के कारण अभय, अहिंसा सत्यविनम्रता आदि का प्रादर्भाव होता है और रजोगुण क्‍ और तमगुण के 


कारण प्रभाव से काम, क्रोध, लोभ, आलस्य इत्यादि आसुरी प्रवृत्तियां उत्पन्न होती है।” * मनुष्य “यज्ञ, 





दान, तप द्वारा इन आखुरी प्रवृत्तियों के शमन का प्रयत्न करता हैं।” "९? फलस्वरूप यज्ञ से सृष्टि 
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(60) 
दान से समाज में और तप से शरीर में साम्यावस्था आती है।” (7 
विनोबा जी व्यक्ति और समाज में अंग - अंगी का सम्बन्ध मानते हैं उन्होनें कहा “जिस 


तरह शरीर के सारे अवयव मिल जुलकर कार्य करते है उसी तरह सब व्यक्तियों को मिलजुलकर काम 





करना चाहिये तभी समाज सुखी होगा।” (!?? जिस प्रकार शरीर के अवयवों में बराबर विरोध नहीं होता 
है उसी प्रकार मानव के व्यापकतम स्वरूप समाज और व्यक्ति में कोई विरोध नहीं होता है। उनके शब्दों 
में “जीभ और पेट में क्‍या विरोध है ? पेट को जितना अब्न चाहिये, उतना ही जीभ को देना चाहिये, 
पेट ने कहा बस, क्‍ जीभ को बन्द कर देना चाहिये पेट एक संस्था (अवयव) है जीभ दूसरी संस्था। इन 


संस्थाओं में अद्वित है ..................... वास्तविक विरोध नहीं है, बल्कि सहयोग, उसी प्रकार समाज में 





भी है। समाज में इस सहयोग को बढ़ाने के लिये ही गीता चित्त शुद्धिपूर्वक यज्ञ, दान, तप की क्रिया 
का विद्यान बताती है। ऐसे कर्मो से व्यक्ति और समाज, दोनों का कल्याण होगा।” (9 इसी लिये व्यक्ति 
और समाज में सन्तुलन स्थापित करने के लिये विनोबा जी ने जीवन का समीकरण दो भाग त्याग और 
एक भाग भोग (त्यागः + भोग' > जीवन) के आधार पर किया है। इसी से व्यक्ति और समाज का 
_सन्तुलित विकास संभव है। 
अतएव विनोबा जी ने व्यक्ति और समाज में अन्योन्याश्रित सम्बन्ध माना हैं। इसी कारण 
उनके सर्वोदय विचार में मनुष्य की शुद्धि के साथ - साथ शांतिपूर्ण समाज रचना का भी आग्रह है। वह 
व्यक्ति के सद्‌गुणों को सामाजिक जीवन की प्रेरणा बनाना चाहते हैं। उन के विभिन्‍न रचनात्मक कार्यक्रमों 
में व्यक्ति और समाज के मध्य द्वैतभाव को समाप्त कर सामूहिक जीवन की धारणा को सुदृढ़ बनाते है। 


क्योंकि उनके अनुसार केवल व्यक्तिवादी जीवन ही सब कुछ 5 नहीं है। हम समाज में रहते है और समाज 





_ की सेवा करके ही संतुष्टि प्राप्त करते है - हमारे समाज की कल्पना परिवार जितनी संकीर्ण हो अथवा 
. समस्त मानवता जितनी विस्तृत। हम समाज से पृथक जीवन की कल्पना नहीं कर सकते है। * हा 
_(ख) वर्णाश्रम व्यवस्था - 


. विनोबा जी ने अहिंसक 





प्रक समाज रचना के निर्माण के लिये प्राचीन हिन्द वर्णाश्रम को आदर्श. 


माना है। उनके अनुसार 
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इतिहास है कि आरम्भ में केवल एक ही वर्ण था अर्थात समाज वर्णो 





एक वर्ण से 


वर्ण बना। आगे मालूम हुआ कि दो वर्णों से काम नहीं चल सकता तो 


प्रकार के कार्य करने पड़ते थे। लेकिन मालूम हुआ क्षत्रिय 





और जब 
कार्यो के नेतिक 
सामाजिक एवं आर्थिक मूल्य समान थे। उनके मत में गीता में वर्णित है “शुद्ध हृदय और निष्काम भाव 


तीसरा वैश्य वर्ण बना 





इससे भी काम न बना तो चौथा शूद्र वर्ण बना” (* चारों वर्ण परस्पर पूरक थे। स 


से काम करने जी, आह हो, शूद्र हो अन्य किसी वर्ण का हो मोक्ष का समान अधिकारी है। इतना 


ही नहीं अगर ब्राह्मण अपना काम ठीक से नहीं करता भंगी अपना काम ठीक से 





करता है तो वह 
प्रामाणिक भंगी ब्राह्मण की अपेक्षा उच्च माना जाता है।” 0» विनोबा जी वर्णव्यवस्था को स्पर्द्धारहित 
समाज रचना का आधार मानते है क्योकि “» (॥) वर्णो में परस्पर उच्चता एवं नीचता नहीं है सभी 
को समान रुप से मोक्ष का अधिकार है। (2) किसी भी वर्ण को दूसरे किसी वर्ण से अधिक पैसा मिले 
यह बात वर्ण धर्म में नहीं। (3) सभी वर्णों की सामाजिक प्रतिष्ठा समान है। वर्णधर्मानुसार किसी भी 
वर्ण के व्यक्ति को दूसरे किसी वर्ण के व्यक्ति से विवाह स्थापित करने में कोई हर्ज नहीं। उनके अनुसार 
वर्ण कोई जाति नहीं वृत्ति थी। उनके शब्दों में “जिनमें क्षात्रगुण का विकास हुआ वे तो अधिक संयमी 
और इन्द्रिय निग्रही होगें ऐसे ही इन्द्रिय निग्रही और समर्थ देश की रक्षा करें।” +” इस प्रकार 
वर्णधर्म व्यक्ति की स्वभावगत विशेषताओं एवं सीमाओं के अवलोकन के बाद उसके कार्यक्षेत्र को 
निर्धारित करता हैं। | द 
विनोबा जी का विचार है कि प्राचीन वर्णव्यवस्था को वर्तमान में रोजगार के आधार के रूप 
में अपनाया जाये। क्योंकि यह सर्वोदय की मूल भावना पर आधारित है “व्यक्ति वहीं कार्य करे जो उसे 


समाज सौपें। समाज उसे क्‍ वहीं कार्य सौपें जिसक लिये वह व्यक्ति को योग्य समझे ।” “१ इससें समाज 
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(62) 
में अनुचित प्रतिस्पर्द्धा समाप्त होगी। एवं सभी प्रकार के कार्यो की समान प्रतिष्ठा होगी। उनके अनुसार 
किसी भी व्यक्ति में इन चारों वर्णो की योग्यतायें एक साथ हो सकती है। फिर भी किसी एक गुण की 
उसमें प्रधानता होगी। इस प्रधान गुण के आधार पर वह अपना व्यवसाय सुनिश्चित करे। साथ ही वह 
अन्य गुणों की उपेक्षा न करें अतएव " जि ॥0006 ४४0॥( 000 एशं। ॥9980 धा0 #05, ॥0 9॥ 509॥0 
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0[76 5७।४थ॥( ०७५५" +?) 


इससे “ग्रुण प्रधान लोग भी सेवा करेगें और कर्मप्रधान लोग भी गुण ग्रहण 
करेगे ................- ।” “?? विनोबा जी की इस व्यवस्था से समाज में ज्ञान और कर्म का समन्वय होगा 
और शारीरिक एवं मानसिक श्रम के बीच इसका निषेध होगा। 

विनोबा जी वर्णव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के विचार की अन्य सर्वोदयी विचारको काका 
कालेकर एवं दादाधर्माधिकारी ने कट्ठु आलोचना की एवं इस व्यवस्था के पूर्व उन्मूलन पर जोर दिया - 

 व॥6 राशि [5 ए शैं४७ व शा76 500७५ ॥प5 (4५8 (6 ०४080५ 0एा]धत6 89 6.087- 
875. []8 ०886 5५/शछा 5 0५706 ॥॥0 [6 ५द्या4 5५ञ0॥ ॥85 606 ॥ [0 ३0००॥॥07. ॥ 5 06 (0 
8/(8. 8// 60(9077075." 2 परन्तु विनोबा इस व्यवस्था को अहिंसक समाज की रचना का आधार 
मानते है क्योंकि उनके अनुसार “मजदूरी (परश्रमिक) की. समानता प्रतियोगिता का अभाव एवं 
आनुवांशिक संस्कार्यों से लाभ उठाने वाली शिक्षण योजना पर आधारित वर्णव्यवस्था सर्वश्रेष्ठ है।” (/!? 
अतः विनोबा वर्णधर्म में निहित सारतत्व को व्यापकरूप से समाज में स्थापित करना चाहते है। 
आश्रम व्यवस्था - 


विनोबा जी आश्रम व्यवस्था को हिन्दु धर्म का आधार मानते हैं इस आश्रम व्यवस्था के पीछे 






यह विचार है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य विषयभोग नहीं विश्व सेवा है। एवं संयम रखकर ईश्वर का 





साक्षात्कार करना है। विनोबा जी के मत में भारतीय समाज शास्त्र ने मानव जीवन के विभाग शास्त्रीय 


- 44 - 45, 969 पृष्ठ - 35 


न “सर्वोदिय आफटर गांधी से उद्धतः पृष्ठ - 00. 
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पद्धति से किये - “बचपन - वेदाध्ययन, गुरूसेवा यह ब्रहमचर्य अवस्था है, युवावस्था, में गृहस्थाश्रम, 





गृहसेवा, कर्मयोग, यज्ञ, दान, तप। उसके बाद वानप्रस्थ यानि गृहमुक्त सेवा, और आग केवल ईश्वर 


चिंतन सनन्‍यास।” ““” विनोबा जी ने इसके उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुये इन चारों आश्रम को निरूपित 
किया है - 


(क) ब्रह्मचर्यश्रम - 
इस आश्रम से मनुष्य के जीवन को आरम्भ से अच्छा आधार प्राप्त होता है। जीवन के 25 


होती।.. 





साल ब्रह्मचर्य में माने गये। इसमें इन्द्रियों पर काबू रहता शरीर मजबूत बनता, एवं प्रज्ञा तेजस्वीं 
(ख) गृहस्थाश्रम - 

यह आश्रम कर्तव्यनिष्ठा का आश्रम है इसमें व्यक्ति कई प्रकार के कर्तव्यों का पालन करता 

- अतिथियों की सेवा करना, उत्पादन बढ़ाना, संतान की परवरिश करना एवं उनके तालीम की व्यवस्था 

करना | विवाह संस्कार का गृहस्थाश्रम में विधिवत पालन की शिक्षा है क्योंकि इससे “प्राणीमात्र के चित्त 
में जो कामवासना है वह विकृत नहीं होगी।” उनके अनुसार गीता में वर्णित है “प्रजोत्पादन के लिये स्त्री 
- पुरुष समागम धर्म है तथा संतान हेतु विरहित स्त्री - पुरूष संगम से व्यभिचार खून असंयम, 
भोगविलास उत्पन्न होता है” 23 
(ग/ वानप्रस्थ आश्रम - 

इस अवस्था का उद्देश्य, विनोबा श्री “अनुभव स्थिखृत्ति और इन्द्रिय निग्रह से लेते है” 4? ह 
इसका आशय यही है कि इस आश्रम में व्यक्ति विषय भावना से मुक्त होकर समाज की निष्काम सेवा क्‍ द 

में लग जाये।.. 
.. (घ) सनन्‍्यास आश्रम - 


विनोबा जी 





डे 


के अनुसार यनन्‍्यास का अर्थ है अहंकार, आसक्ति, व्यक्तिगत स्वार्थ से मुक्त 





आत्मज्ञान और भक्ति का मार्ग समाज को बतलाये।” “7 उनका मत है कि सनन्‍्यास का. 
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(04) 





अर्थ समाज से पलायन नहीं है बल्कि समस्त विषय वासनाओं से 





मुक्त होकर समाजमय हो जाना 
सन्यास है। इस अवस्था में “व्यक्ति अपनी आत्मपवित्रता और हृदय शुद्धि के बल से बिना कुछ किये 
और कहें समाज को यूर्य की भांति क्रियाशील करता है।” (2०) 


इस प्रकार विनोबा जी ने आश्रम संकल्पना के उद्देश्य एवं स्वरूप को अधिक व्यवस्थित और 
वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया। विनोबा जी वर्तमान समाज में इसका पुनरूद्वार करना चाहते है ताकि 
इन आश्रमों से सन्जिहित नीति एवं मर्यादाओं से व्यक्तिगत जीवन एवं समाज को व्यवस्थित किया जा 
सके। 
(3) कायिक श्रम (शारीरिक श्रम) - 

विनोबा जी सामाजिक जीवन की बुनियाद शरीर - परिश्रम वृत को बनाना चाहते है। 
वह इसें समाज का आचरण का यूत्र मानते है “हर कोई अपने शरीर के आहार के लिये शारीरिक परिश्रम 
करें शरीर को पोषण शरीर श्रम से ही करें। इसी को ब्रेड लेवर कहते। इसी को भगवतगीता में यज्ञ का 
नाम दिया गया। उसी का जिक्र ईसा ने किया कि जो अपने पसीने से रोटी कमाता है वह ब्रेड लेवर 
है।” /“”? उनके मत में आज दुनिया में अशांति इसलिये है कि कुछ लोग श्रम करते है, दूसरे उसका 
लाभ उठाते हैं। इससे समाज में दर्जे बनते गये “शारीरिक श्रम करने वाले नीचे माने गये और न करने 
वाले उच्चस्थान ग्रहण किये हुये” ' 28) समाज में श्रम का स्थान पैसें और प्रेम का स्थान संघर्ष ने ले 
लिया है। अतः इन बुराइयों के समूल नाश के लिये आवश्यक कि सभी अपनी भूख मिटाने के लिये 
शरीर परिश्रम का व्रत ले। उनके मत में “समाज का प्रत्येक सक्षम व्यक्ति हि चाहे वह सामान्य नागरिक 
हो या शासक गर्व का बुद्धिजीवी हो या व्यापारी शिक्षक हो या सैनिक प्रतिदिन उत्पादक श्रम करें। “*? 
इससे समाज में श्रम की प्रतिष्ठा होगी एवं ऊँच - नीच मालिक - मजदूर का भेद समाप्त होगा। सभी 
लोगों के कर्मण्य होने से दूसरो का मत्सर, दूसरो के प्रतिद्वेष, बिना कुछ किये खाने की वृत्ति समाप्त 


१ 


होगी। अहिंसक एवं शोषण मुक्त समाज रचना का मूलमंत्र यही है। 











26. विनोबा साहित्य खण्ड - 3 पृष्ठ - 46 - 47 
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(2) स्त्रीशक्ति बा 


विनोबा जी ने समाज में स्त्रियों की स्थिति के सन्दर्भ में व्यापक चिंतन किया है। वह नारी 
के मूल में स्थित मातृशक्ति का अत्यधिक आदर करते है। उनके अनुसार स्त्री समाज में प्रेम, त्याग और 


शांति की भावनाओं का विस्तार करती है। क्योंकि 





हि 


“स्त्री मातृस्थान है वह सारें समाज की तारिणी शक्ति 
है, जो तारिणी शक्ति होगी, वहीं शांति की मूर्ति हो सकती है।” “*० उनके अनुसार प्राचीन भारतीय 
समाज में स्त्रीपुरूष को समान स्थान प्राप्त था। उनकी बौद्धिक एवं आध्यात्मिक योग्यताओं को समान 
माना गया। क्योंकि उपनिषदों ने आज्ञा दी है “मातृदेवों, भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि 
देवो भव इसमें माता को प्रथम देव माना गया।” (3!) इसी प्रकार हमारे यहाँ “जननी जन्म भूमिश्च 
स्वर्गदपि गरीयसी - जननी और जन्म भूमि दोनों को स्वर्ग से बढ़कर माना गया है।” 4 प्राचीन हिन्दु 
धर्म में स्त्रियों को धर्म, विवाह, एवं शिक्षा आदि में पुरूषों के समान पूरी स्वतंत्रता थी। परन्तु मध्य एवं 








आधुनिक युग के आते - 2 नारी का यह सम्मान जाता रहा। नारी भोग, घृणा और तिरस्कार का पर्याय 
बनी। उन पर बहुत सी अक्षमतायें लादी गयी। उनके शब्दों में “सांसारिक पुरूषों के लिये वह भोग 
विलास का साधन बनी, साय साहित्य, कला, सारे रस उसके इर्द - गिर्द घूमते रहे। दूसरी और 


परमार्थियों (साधू सन्यासियों) ने उसे लक्ष्य बंनाया। बैराग्य के लिये उसे बन्धन डालने वाली माना। 











इसलिये उसके प्रति घृणा, तिरस्कार का भाव रखा।” 39 ब्रह्मचर्य, सन्‍यास, वेदपठन - पाठन और मोक्ष 
के अधिकार से उसे वंचित किया गया। शनैः - शनैः स्त्री समाज पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा एवं कन्याहत्या 
आदि बुराइयों के कारण जड़ होता गया। पे 

विनोबा जी स्त्री समाज के पुनरूद्वार के लिये स्त्री - शक्ति को जागृत करना चाहते है। 








: उनका मानना है कि स्त्री समाज का उद्घार तब तक असंभव है जब तक उनका बौद्धिक एवं आध्यात्मिक 





विकास नहीं होगा। विनोबा जी ने इसी सन्दर्भ में 959 में पवनार में स्त्रियों के लिये ब्रह्म विद्या मन्दिर 


की स्थापना की ताकि यही स्त्रियां सामूहिक साधना, सामूहिक उपासना एवं सामूहिक समाधि द्वाय अपना 








(५ | 


























(66) 
आध्यात्मिक विकास करें। उन्होनें स्त्रियों को ब्रहमचर्य की साधना करने को कहा। उनके शब्दों में 
“ब्रहमचर्य का अर्थ सिर्फ इन्द्रियों का निग्रह नहीं है, वरन्‌ इसका विशाल ध्येय है अर्थात ब्रहम के 
साक्षात्कार का ध्येय सामने रखकर उसकी खोज में अपना जीवन क्रम रखना।” (3 इससें स्त्रियों में 
आत्मबल जागृत होगा। आत्मा की एकता पर आधारित 'ब्रहम विद्या” की निरन्तर साधना हेतु उन्होनें 
स्त्रियों को प्रेरित किया। क्‍ 

विनोबा जी स्त्री समाज की अन्य बुराइयों, बहुपत्नी प्रथा, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, आदि पर 
प्रहार करते है। बहुपत्नी प्रथा के बारे में कहते है एक पति अपनी अनेक पत्नियों की समान रूप से 
देखभाल कर ही नहीं सकता, अतः कुप्रथा को समाप्त होना चाहिये।” 3») दहेज प्रथा के वह अत्यन्त 
विरोधी है। वह इसके पूर्ण उन्मूलन के समर्थक है। “वह मानते है कि उपरोक्त दोनों बुराइयों ने स्त्री 
की वास्तविक गरिमा का क्षय किया है। हमें स्त्री शक्ति के अभ्युत्थान के लिये इन बुराइयों को खत्म 
करना होगा। स्वयं स्त्रियों को इन्हें खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी।” ० वह पर्दा प्रथा 
को स्त्रियों की स्वतंत्रता में बाधक मानते है। अतएव उनका आग्रह हैं “यदि उनको अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व 
का निर्माण एवं सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करना है, तो उन्हें इससे अवश्य मुक्त होना चाहिये।” “7 
उनके मत में इन बुराइयों से मुक्त होकर ही स्त्री समाजपरिवतन, शीलरक्षा एवं सभ्यता एवं संस्कृति 


की रक्षा कर सकती है। 


विनोबा जी के अनुसार अब तक पुरूष प्रधान समाज रचना रही है। “उन्होनें हिंसा शक्ति 


में संरक्षण है, यह मानकर सारे कार्य किये। आने वाले समय में हिंसा शक्ति का स्थान अहिंसा शक्ति 


ले लेगी क्योंकि वह समाज रचना स्त्री प्रधान होगी ........................ इस शमप्रधान रचना में स्त्री - 


पुरूष भेद समाप्त होगा और सर्वत्र शान्ति होगी।” ४39) 








34. विनोबा साहित्य खंड - 4 पृष्ठ - 423 
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है 
| 
॥ 


























इस प्रकार समाज में स्त्री शक्ति के अभ्युदय के सन्दर्भ में विनोबा जी का सर्वोत्कृष्ठ योगदान 
यही है कि वह स्त्रियों को प्रेरित करते हैं कि वह अपना आध्यात्मिक एवं बौद्धिक विकास करके अपनी 




















समस्याओं का निराकरण स्वयं करें इससे वह स्वरक्षिता बनेगी एवं उसकी पुरूर्षो पर निर्भरता समाप्त 
होगी। नि : सन्देह स्त्री समाज के विकास के लिये यह त्रेस समाधान है। डा0 दशरथ सिंह के अनुसार 
"| ॥6 ४०ा७0॥ ७7९08 85 ञजञप्रॉपव। वाव 560॑ंचव 058७, 0॥8 ४/॥08 धतपित85 ए वाछ] 


[0७ब१5 ७४णात्ा शं॥ 98. एक्राव००, 08 0पावबांणा ए 5००९५ ५४॥ ७७ 0७७०७ थाएं ॥परगा ० थाछ 


बात ठंशीरटबाणा शञं॥ 90500"? 
अश्पृश्यता निवारण - 

विनोबा जी ने गाँधी जी के अश्पृश्यता निवारण की जगह 'स्पर्श भावना” का प्रयोग किया। 
जिसका व्यापक अर्थ है “हमारा कुल विश्व से स्पर्श हो जहाँ हम अपने को अलग समझेगे, दुनिया से 
कटे हुये समझेगे, वहाँ स्पर्श भावना व्रत का भंग होगा।” +० उन्होनें कहा यह अमानवीय प्रथा है कि 


एक इन्सान दूसरे को अछूत माने।” “*'? उनके अनुसार समाज में स्पृश्य - अस्पृश्य की भावना मिटने 





के लिये आवश्यक है कि सभी कार्यो का नैतिक सामाजिक एवं आर्थिक मूल्य समान हो। यह तभी संभव 





है जब अछूत कहे जाने वाले कार्यो को घृणारहित एवं निर्मल बनाया जाये। उनके मत में “कोई भी 
समाजोपयोगी कार्य नीच नहीं होता सबको बात मन में बिठानी चाहिये और उसे करने की तैयारी करनी 
चाहिये।” ““* किसी भी मनुष्य को छूत न मानने से अस्पृश्यता निवारण की इतिश्री नहीं होगी बल्कि 
काम की छूत को समाप्त करना होगा। स्वयं विनोबा जी ने हरिजन सेवा एवं अस्पृश्यता निवारण के लिये | 
चमड़े का काम, भंगी काम, और बुनाई काम किया और लोगो को भी प्रेरित किया। उन्होनें कहा समाज 
में अछूत समझे जाने वालों को समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिये हमें उदार एवं 


सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करना होगा।” 2) रा ः 8 आए की, 








39. जि. 04गआवा।ा) जाधव, "श१0095 ००ाता०प५ॉ०॥] (० पातिशां ण छणाद्षा" , 7-25. 
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ड॒ - 4 पृष्ठ - 482 - 483 क्‍ 

























(68) 


जैसे - (क) हरिजन किसी भी बस्ती में जाकर रहे, दुकान खोले, धंधा करें किसी को आपत्ति नहीं 
होनी चाहिये । 





(ख) सभी प्रकार के धंधे हरिजनों के लिये खुले होने चाहिये। 








(घ) इस समाज का अज्ञान, अंधेरा, अबुदारता दूर करने के लिये ज्ञान का प्रकाश इन तक पहुँचे 


लिये आवश्यक है इनकी शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाये। 








(ड) मन्दिर, सार्वजनिक स्थानो में इनके प्रवेश को निषिद्ध करना अमानवीय एवं अधार्मिक है। अतः 


इसको समाप्त करना होगा। 


विनोबा मानते है इन उपायो से अश्पृश्यता निवारण में सहायता मिलेगी और समाज कृत्रिम. क्‍ | 





विषमता एवं अधर्म से मुक्ति प्राप्त कर सकेगा। 


इस प्रकार विनोबा जी के सम्पूर्ण सामाजिक चिंतन के अध्ययन से यह बात स्पष्ट होती है 





कि केवल एक चिंतक के रूप में ही नहीं बल्कि सामाजिक वैज्ञानिक, सुधारक एवं समन्वर्याचार्य के रूप 
में उनकी भूमिका काफी विस्तृत एवं महत्वपूर्ण है। उन्होनें वर्तमान समाज की मूलभूत समस्याओं का 
न केवल विश्लेषण किया वरन्‌ उनके समाधान की ठोस प्रक्रिया भी सुनिश्चित की। उनके विचारों में 
स्त्री - पुरूष, ऊँच - नीच, छोटा - बड़ा एवं गरीब - अमीर के बीच कोई द्वैतभाव नहीं हे। समन्वयपूर्ण 





आदर्श समाज को उन्हें प्रेम, ममता, त्याग एवं निवैरता के अटूठ बन्धन में बाँधा है। जहाँ व्यक्ति की 
स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय में पूर्ण सांमजस्य है। अतः हम कह सकते है कि “विनोबा जी ने 


गांधी जी के आध्यात्मिक समाज को पूर्णता प्रदान की है# /0....-र्ज़्-ख-|| 
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(ग) भार्थिक चिंतन कक 

 विनोबा जी के आर्थिक चिंतन का मूलस्रोत प्राचीन भारतीय आर्थिक विचारधारा है “जिसमें 
मानवीय पहलुओं का सर्वोच्च स्थान दिया गया है और अर्थशास्त्र और नीतिशास्त्र को अन्योन्याश्रित माना 
गया है।” “१ अर्थात इसमें अर्थ की जगह मानव कल्याण को सर्वोच्च एवं नैतिकमूल्यों को आर्थिक जीवन 
की नियामक शक्ति के रूप में प्रस्थापित किया गया है। विनोबा जी भी कहते हैं कि जिस अर्थचिंतन 
में मानवकल्याण की भावना क्‍ सर्वोपरि होती है वहीं “राष्ट्रीय अर्थशास्त्र या सच्चा अर्थाशास्त्र होता है।” हा 
साथ ही उन्होनें कहा कि “आर्थिक क्षेत्र जीवन का बहुत बड़ा अंग है इसलिये धर्मशास्त्र, 2 इसकी 
उपेक्षा नहीं कर सकता बल्कि इसके नियोजन और नियमन की जिम्मेदारी धर्मविचार पर ही आती है।”“? 
उन्होनें इसी आधार पर पाश्चात्य अर्थशास्त्र की आलोचना करते हुये कहा कि नैतिक मूल्यों की सर्वथा 
अवहेलना एवं मानव कल्याण की जगह अर्थ पर ज्यादा जोर देने के कारण इस व्यवस्था में “सभी चीजों 
का मूल्य पैसे से आंका जाता है। प्रेम का कोई मूल्य नहीं समझा जाता।” “2 इस अर्थकेन्द्रित 


मानसिकता के कारण सामाजिक जीवन से प्रेम, सहयोग, सद्भाव, सत्य, अहिंसा और पारस्परिक विश्वास 























के सभी नैतिक मापदण्ड समाप्त हो रहे है। उनके मत में “पश्चिम ने स्पर्द्धां का अर्थशास्त्र विकसित किया 
है - सवडइिवल ऑफ दि फिटेस्ट” - जो सबसे ज्यादा बलवान कुशल और चतुर हो उन्हें ही जीने का 
अधिकार है ..................... इस स्पर्द्धात्मक समाज का सबसे बड़ा दोष है कि बलवान और शक्तिशाली 


दूसरे का शोषण करने लगते है।” 





विनोबा जी भारतीय परम्परा पर आधारित जिस अर्थशास्त्र का विकास करना चाहते है वह 
अस्तेय, अपरिग्रह, संयम, त्याग एवं शरीरश्रम आदि नेतिक मूल्यों पर आधारित होगा। उनके अनुसार 
“अस्तेय (चोरी न करना) एवं अपरिग्रह (असंग्रह) से अर्थशुचिता का निर्माण होगा? *) संयम अर्थात 
“अपने भोग की मात्रा निर्धारित करना, इस निर्धारण का सवोत्तम साधन त्याग है। 'तेन त्यक्तेन 


भुजीथाम्‌! - त्याग करके भोगों "! एवं शरीर श्रम (8880 [४००५ “अपने श्रम से अपनी रोटी 
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(70) 
जुठओं :5) आदि पर आधारित अर्थव्यवस्था अहिंसक एवं शोषणमुक्त होगी। इसी में देश की आर्थिक 
_सम्पन्नता एवं गरीबी, बेकारी आदि का क्‍ निदान संभव है। इस प्रकार की अर्थसंरचना में ही मनुष्य की 
भौतिक समृद्धि के साथ - साथ उसका नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास होगा। उनके शब्दों में “ज्ौतिक 
प्रगति एवं आध्यात्मिक विकास में कोई विरोध नहीं है। दोनों साथ - साथ चल सकते है शरीर और 
आत्मा साथ ही तो है और दोनों साथ - साथ बढ़ते है, तब हमारी सर्वागीण उन्नति होती है।” > वह 
कहते है कि यदि भौतिक विकास के साथ आध्यात्मिक उत्थान नहीं हुआ तो मनुष्य का विनाश 
अवश्यभावी है।. पा 
विनोबा जी के अनुसार आर्थिक जीवन में न्याय समानता एवं मानवीय मूल्यों को स्थापित 
करने के लिये आवश्यक है कि अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को बहुगुणित करने के स्थान पर 
उनका परीसीमन किया जाये। हमें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ही उपभोग करना चाहिये। इसी में 
सच्चा सुख है क्योंकि “जीवन समुन्नत्‌ बनाने की चेष्ठा में हम निरन्तर आय के आंकड़े बढ़ाते जा रहे 
है ...........->« फिर भी लोगों के मन में संतोष नहीं है ............................ अमेरिका एवं रूस के 
' निवासियों के पास भौतिक सुख - समुद्धि के साधनों की कमी नहीं है परन्तु ये दोनों भयगरत के 
लोभलिप्सा का त्याग एवं मानसिक संतोष ही इस भय एवं अशांति को दूर कर सकता है। विनोबा जी 
द्वारा संचालित विभिन्‍न आन्दोलनों - भूदान, ग्रामदान एवं संपत्तिदान आदि में व्यक्ति की त्याग भावना 
का विकास कर समाज में संग्रह की जगह अपरिग्रह क्‍ और अस्तेय के मूल्यो को प्रस्थापित करने का द 
संकल्प है। 
इस प्रकार विनोबा जी आर्थिक अवधारणा में भौतिक समृद्धि के साथ आध्यात्मिक विकास 
की प्रतिबद्धता, इच्छाओं एवं आवश्यकताओं का परीसीमन एवं नैतिक एवं मानवीय मूल्यों का संदर्भ व्यक्ति: 
के समग्र विकास की अपेक्षा में रखते है। और इसी आधार पर उन्होनें अर्थव्यवस्था के विभिन्‍न आधारें 
हि को समुन्नत बनाने का ठोस प्रयास किया है। अपरियग्रह, । समानता, विकेन्द्रीकरण, ग्रामस्वलम्बन एवं 


स्वदेशी उनकी इस अर्थव्यवस्था के विशिष्ट सन्दर्भ है 29. 
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(क) अपरिंग्रह 


विनोबा जी ने अपरिग्रह - परायण समाज का आदर्श रखा। विनोबा जी के अनुसार “संग्रह 
करने से समाज में सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य इन पाँच व्रतों का सामूहिक भंग होता है।” 
इसलिये शारीरिक आवश्यकताओं के अनुसार ही संग्रह करें क्‍योंकि आवश्यकता से अधिक संग्रह 
असमानता दुःख एवं असंतोष की जड़ है। उन्होनें कहा अपरिग्रह का आदर्श स्वरूप सृष्टि (प्रकृति) है 


“सृष्टि का स्वरूप “अश्वत्य” है। यानि सृष्टि के पास कल का संग्रह आज नहीं है। मनुष्य को भी अश्वत्य 





संग्रह रखना चाहिये।” “2? उन्होनें कहा यह धारणा गलत है कि अपरिग्रह की साधना केवल आध्यात्मिक ् 
जीवन में ही हो सकती है बल्कि “अपरग्रिह केवल सन्यासियों के लिये ही नहीं बल्कि सामान्य नागरिकों 


के लिये भी है।” “3? अपरिग्रह की साधना से समाज में वैभव और संपत्ति का प्राचुर्य होगा व उसका 
सभी के बीच समान वितरण होगा। 

विनोबा जी नवीन आर्थिक संरचना के सम्बन्ध में गांधी जी के ट्रस्यशिप को मलकियत और 
आर्थिक वितरण के सम्बन्ध में एक नैतिक एवं अहिंसक प्रयास मानते है। उनके मत में “समाज में 
अपरिग्रह धर्म की स्थापना के लिये यह उत्तम एवं महत्वपूर्ण उपाय है।” (*? विनोबा जी के ट्रस्टीशिप 
का अर्थ है शरीर, बुद्धि और संपत्ति - तीनों में से जो भी प्रति हो उसे सबके हित में लगाना *> विनोबा 
जी ने गांधी जी के वस्ेशिे का विनियोग अहिंसक समाज रचना के निर्माण में किया और इसी 
आधार पर भूदान ग्रामदान एवं संपत्तिदान इत्यादि धारणाओं का विकास किया | उन्होनें कहा। “भूदान यज्ञ 
की बुनियाद में यह विचार है कि सारे समाज को अपना सर्वस्व समर्पण करना व्यक्ति का कर्तव्य है . 
...०...--०-- यानि अपनी कुल शक्ति, संपत्ति, बुद्धि समाज की सेवा में समर्पित करें .................... 
... जो वापस मिले उसी को प्रसाद के तौर पर ग्रहण करें। 0७) इससे स्वार्थपूर्ण संग्रह का निषेध होगा. 

















।4. विनोबा साहित्य खण्ड - 8 साम्ययोगी समाज पृष्ठ - 80 


2. पूर्वोक्त - 80 





[:3: 775 -“ 388 








वेनोबा साहित्य 









; खंड - 8 'साम्ययोगी समाज? पृष्ठ - ॥34. 


हा 


20000302: 2. 


'त०344२००अन+क्‍न न पा४०इकनातननत++ कारन पर भ 74५88 ९९३०५: १०+पवरा कल 4३३४७: ५०१००१९३०५) 


(72) 
साथ ही आध्यात्मिक अपरिग्रह और समाज की भावना का समाज में प्रसार होगा। विनोबा जी के 
संपत्तिदान यज्ञ में स्वामित्व विर्सजन का संकल्प है। उन्होनें कहा संपत्तिदान अर्थात सम्पति के विर्सजन 


की प्रतिज्ञा ५००००००००००००००००५०००० बापू जिसे ट्र्य्टी कहते थे, वैसे ट्र्स्टी तलनने का व्रत [?” (१7) यहाँ उल्लेखनीय 





है, कि विनोबा जी ने गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धान्त में संशोधन किया। गांधी जी के ट्रस्टीशिप में 
कुछ अंश तक व्यक्तिगत स्वामित्व समाज के पवित्र धरोहर के रूप मे रहता है लेकिन भूदान ग्रामदान 
एवं संपत्तिदान व्यक्तिगत स्वामित्व नाम मात्र के लिये नही रहता ही शुलभ ग्रामदान में व्यक्तिगत 
स्वामित्व को सीमित रूप में स्वीकार किया गया है। इस प्रकार विनोबा जी स्वामित्व के मोह को 
तिलांजलि देकर अपरिग्रह को सामाजिक एवं आर्थिक जीवन की बुनियाद बनाना चाहते है। 
(ख) भार्थिक समानता 

विनोबा जी ने समाज में विवेकपूर्ण आर्थिक समानता का समर्थन किया। उनके मत में 


समानता का अर्थ यह नहीं कि समाज को भौतिक सम्पदा का सबमें समान वितरण हो बल्कि इसका 





आशय यही है कि “प्रत्येक व्यक्ति का उसकी आवश्यकता के अनुसार प्राप्त हो।” ० अर्थात एक 





क्षमतावान व्यक्ति जिसकी आवश्यकतायें कम है उसे कम वेतन प्राप्त होगा ठीक इसकी तुलना में एक 
कम क्षमता वाला व्यक्ति जिसकी आवश्यकतायें अधिक है उसे अधिक वेतन प्राप्त होगा।” “१? इस 
प्रकार एक व्यक्ति को उसके द्वाया किये गये कार्यो के स्तर के अनुसार वेतन प्राप्त नहीं होगा वरन्‌ इसका 
निर्धारण उसकी आवश्यकताओं से होगा। इस समानता को ही वह औचित्यपूर्ण समानता मानते है। उन्होनें 
कहा “हम गणितीय समानता नहीं चाहते ................... हम विवेक युक्त समानता चाहते है क्योंकि एक 
माँ गणित का हिसाब लगाकर अपने बच्चों में बराबर खाना नहीं बांदती वरन्‌ बच्चों की वय और 
आवश्यकतानुसार देती है सबसे छोटे को वह केवल क्‍ दूध देती है उसें बड़ो को थोड़ा सा दूध और थोड़ी 
सी रोटी और बड़े बच्चों को सिर्फ रोटी देती है। इसी प्रकार समाज में भोजन - साम्रगी का वितरण करने क्‍ शा 


में हम विवेक से काम लेगे हर एक की भूख की तीव्रता और पाचन शक्ति का ख्याल रखेगें कफ ए्णे 
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(73) 

विनोबा जी मानते है। समाज में पूर्ण समानता की स्थापना असाध्य है परन्तु असन्तुलित 
असमानता भी नहीं होनी चाहिये। समाज में ऐसी समानता हो जो विभेदक होते हुये भी न्यायपूर्ण हो। 
ऐसी समानता हाथ की पाँच उंगलियों के बीच होती है। क्योंकि “ये पाँचों उंगलियां बराबर न होते हुये 











भी पूर्ण सहयोग से एक साथ मिलकर अनेक कार्य करती है। साथ ही उनकी असमानता इतनी बेहिसाब 
नहीं है कि एक तो एक इंच लम्बी हो और दूसरी एक फुट लम्बी। इससे यह शिक्षा मिलती है कि अगर 
पूरी समानता नहीं हो सकती, तो भयंकर असमानता भी होनी चाहिये, परन्तु तुल्यता होनी चाहिये।” (2? 
उनके मत में इसके लिये हमे एक ओर गरीब और अमीर के बीच की खाई को बढ़ने से रोकना होगा 
तथा दूसरी और उसे पाटने के भी प्रयास करने होगे। 
(ग) विंकेन्द्रीकरण 

विनोबा जी ने सर्वोदयी अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिये औद्योगिक विकेन्द्रीकरण पर बल 
दिया। उनके अनुसार “सर्वोदिय विचार” में जो बुनियादी बाते मानी गयी है “ () रोजमर्स की सारी चीजें 
- खाना, कपड़ा आदि गाँव में ही पैदा हो। जो काम घर में हो सकते है जैसे रसोई, कताई आदि - 
वे घर में हो, जो गाँव में हो सकते है तेल - जूता आदि वे गाँव में हो। (2) लोहा, कोयला, अभ्नक, 





के बड़े - बड़े उद्योग जिनका सम्बन्ध न सारे देश बल्कि दुनिया के साथ है - किसी व्यक्ति की मालिंकी 
न रहे। उन पर सारे समाज की मालिकी रहे।” (» इस प्रकार विनोबा जी ने त्रिस्तरीय औद्योगिक 


व्यवस्था का समर्थन किया। 





(क) लघु उद्योग जहाँ पर उत्पादन स्थानीय कच्चे माल एवं श्रमिकों की सहायता में होगा, 

(ख) कुटीर उद्योग - इसमें उत्पादन कार्य एक परिवार विशेष तक सीमित होगा। परिवार द्वारा 
परम्परागत आधार पर ये उद्योग स्थापित हो। 

(ग) विशाल उद्योग - इसमें पूंजीगत बड़े उद्योग होगें लोहा, इस्पात उद्योग एवं चीनी सीमेंट उद्योग 
_इत्यादि। विनोबा जी के द अनुसार यह बात अस्त्य है कि सर्वोदय विज्ञान और टेक्नोलॉजी का क्‍ 
विरोधी है बल्कि “सर्वोदिय से बढ़कर विज्ञान के लिये अनुकूल कोई विचार नहीं” (** श्ारत में 
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(74) 
आत्मज्ञान की परम्परा क्‍ रही है उसका समन्वय हम विज्ञान से करके उसे लोककल्याणकारी बना 
सकते है। आज तक विज्ञान का विस्तार पूंजीपतियों केन्द्रित औद्योगिक व्यवस्था के विस्तार में 
किया, फलस्वरूप हिंसा और शोषण का जन्म हुआ। विज्ञान की प्रगति मुनष्य की योजना पर निर्भर 
करती है। आज विकेन्द्रित औद्योगिक व्यवस्था के लिये हम विज्ञान की मदद ले सकते है। उन्होने 
कहा “भारतीयों के उत्पादन के औजार बिल्कुल कमजोर है। वैज्ञानिक तकनीक द्वारा उन्हें अच्छा 
बनाया जाये। आज तो विज्ञान छोटे औजारो की तरफ देखता ही नहीं, विज्ञान की दृष्टि सर्वोदिय 
के साथ जुड़ जाये तभी वह समर्थ होगा ।” “* विनोबा जी विज्ञान और टेक्नालॉजी का इस प्रकार 
लाभ उठाना चाहते है जिससे सभी को काम मिले, उत्पादन बढ़े, और साथ में लोकजीवन सुर्यक्षित 


रह सके। 


ग्रमस्दावलम्बन 








विनोबा जी ने विकेन्द्रित औद्योगिक व्यवस्था का सर्मथन केवल आर्थिक, अनिवार्यता के. 


कारण नहीं किया वरन्‌ ग्रामीण स्वावलम्बन के लिये भी इसे आधारभूत माना। उनके अनुसार अंग्रेजों 
के आने से पूर्व हमारी स्वावलम्बी ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। प्रत्येक गाँव मे लघु एवं कुठीर उद्योग थे जो 
कि स्थानीय कच्चे माल से जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं से सम्बन्धित पूरा माल तैयार करते थे। 
गाँवो में कृषि के पूरक ग्रामोद्योगों का समुचित विकास हुआ था। “ब्रिटिश सरकार की औपनवेशिक 
नीतियों के कारण ग्रामोद्योग का ह्वास हुआ।” “5 उनके मत में वर्तमान परिस्थितियों में भारत के 
आर्थिक पुनर्निर्माण के लिये एवं स्वावलम्बी ग्राम अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिये ग्रामोद्योगों क्‍ को 
पुर्नजीवित करना अनिवार्य है। उनके अनुसार भारत कृषि प्रधान देश है परन्तु बढ़ती हुयी जनसंख्या के 
कारण प्रति व्यक्ति जमीन मुश्किल से 0.7 एकड़ है। 2० गाँवों में लोगों को वर्ष भर कार्य नहीं मिलता 


इसलिये “खेती के पूरक धब्धे के रूप में ग्रामोद्योग को बढ़ाना होगा।” 2” इससे प्रत्येक गाँव अपनी 








 - पृष्ठ - 86. 
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(75) 
प्राथमिक और द्वितीयक जरूरतों के बारें में आत्मनिर्भर बनेगें” (१० विनोबा जी के अनुसार शमोद्योगे क्‍ 


की स्थापना एवं विकास के लिये आवश्यक है कि जो कच्चा माल ग्राम में पैदा होता है उसको बाहर 





न भेजकर उसका पक्का माल भी वही बने जैसे “गाँवों में गन्ना होता है, तो ग्रुड़ भी वहीं बने, गाँवों 


में मिट॒ठी है, तो मिट्टी के बर्तन भी वहीं बने ........................ इसी में बेकारी निवारण का शाश्वत 
सूत्र ह्ै |? (29) 





विनोबा जी ने ग्रामस्वराज्य के आधार के क्‍ रूप में ग्रामोन्मुख खादी उद्योग का विचार दिया | | 
वह खादी विचार एवं कार्यक्रम को गांधी जी की विशेष देने मानते है। उनके शब्दो में “गाधी जी ने खादी 
को राष्ट्रीय उपासना बनाकर स्वराज्य संघर्ष, सामुदायिक सत्याग्रह को शांति एवं अहिंसा के मार्ग पर 
अग्रसर किया है।” !? आज स्वतंत्रता उपरान्त खादी का महत्व और अधिक बढ़ गया है इसका... 
सीधा सम्बन्ध ग्राम स्वावलम्बन से है उनके अनुसार खादी श्रमनिष्ठ जीवन का प्रतीक है “दुनिया में 
शोषण इसलिये है कि कुछ लोग श्रम करते है और कुछ लोग लाभ उठाते है घर - घर में यूत काता 


जायेगा इससे समाज में श्रमनिष्ठा बढ़ेगी और शोषण खत्म होगा” (३! बेरोजगारी निवारण एवं गाँव के 





वस्त्र स्वावलम्बन की दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण योजना है। 


इस प्रकार विनोबा जी ग्रामस्वराज्य के लिये गाँवों की रचना ग्रामोद्योग के आधार पर करना 
चाहते है। उनके शब्दों में “ग्रामोद्योग खादी स्वावलम्बन यह किये बिना 50०50 डंब्व8 0५ 068०९ 


॥78#75 (समाजवादी राज्य, शांतिमय साधनों से) संभव नहीं होगा।” (22 


बा >ार -धकरमधना तनमन नरम पल. 


कसम 


स्वदेशी 








. विनोबा ने स्वदेशी का प्रयोग स्वधर्म और स्वावलम्बन के सिद्धान्त के रूप में किया है। उनके क्‍ 


अनुसार *स्वधर्म अर्थात अपने आस - पास के लोगों द्वारा तैयार माल प्रेम से स्वीकारना हमारा धर्म 





- पृष्ठ - 464 तथा ॥78 





- 289 का सांग. 
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क्‍ (76) 
है” “7 इसका आशय यही है कि हम अपने देश में निर्मित वस्तुओं का प्रयोग करें। क्योंकि यह हमारे 
यष्ट्रीय हितों एवं आत्म निर्भरता को मजबूती प्रदान करता है। जब हम “अपने नजदीक वाले मनुष्य ने 
जो चीज बनायी है उसे न खरीदते हुये दुनिया की चीजे खरीदते है तो यह 'संकुचित स्वार्थ एवं निष्ठुरता 
है।” /+? इसलिये आर्थिक समृद्धि एवं स्थायित्वपूर्ण विकास के लिये प्रत्येक व्यक्ति को स्वदेश में 


निर्मित वस्तुओं को प्रथम प्राथमिकता देनी चाहिये। उन्होनें कहा कि इसका यह आशय भी नहीं है कि 


स्वदेशी भावना विदेश निर्मित प्रत्येक वस्तु का विरोध करती है बल्कि इसका आग्रह यही है कि “जिन 


चीजों का हम अच्छी तरह निर्माण कर सकते है, उस काम का बोझ दूसरों पर डालना गलत है।” (3० 
अतः स्वावलम्बी अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिये यह आवश्यक हो जाता है कि हमें अपने उपलब्ध 
संसाधनों, ज्ञान, एवं कौशल की सहायता से जितना संभव हो सके अपनी आवश्यकतओं की पूर्ति के लिये 
उत्पादन एवं निर्माण करना चाहिये। इससे हमारे घरेलू उद्योगों को संरक्षण मिलेगा जिसमें गरीबी, बेकारी 


ओऔीद समस्याओं का भी निराकरण होगा। 


इस प्रकार विनोबा जी का सम्पूर्ण आर्थिक चिंतन समानता, न्याय, अपरिग्रह एवं सहयोग 

पर आधारित है। “पाश्चात्य देशों में मानव कल्याण का अर्थ भौतिक संसाधनों की बढ़ोत्तरी से लिया जाता 
है, व्यक्ति के सुख का एक मात्र साधन उसकी आर्थिक प्रचुरता को माना जाता है।” ० परन्तु विनोबा 
जी ने व्यक्ति का सर्वोत्तम कल्याण उसके आत्मिक उत्थान को माना है। इसके लिये उन्होनें सयंम और 
त्याग से पूर्ण जीवन को अपनाने पर बल दिया है। वह देश की गरीबी, बेकारी, विषमता एवं श्रष्ठाचार 


का निवारण स्वावलम्बन, सादगीपूर्ण जीवन, समानता एवं स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग से करना चाहते है। 


ग्रमीण जीवन की विपन्‍नता को दूर करने हेतु उन्होनें “कृषि प्रधान ग्रामोद्योग व्यवस्था” की स्थापना पर 


जोर दिया। ग्रामस्वावलम्बन के आदर्श की पूर्ति के लिये ग्रामोद्योगों को आधार बनाया इससे 


आत्मनिर्भरता के साथ गरीबी एवं बेकारी आदि समस्याओं का निदान भी होगा। हालांकि कुछ आलोचकों 


ने ग्रामोद्योगों की आलोचना करते हुये कहा। " 4. #08 ०0/७०॥४७ | ग़ाह्छ५ 08 ० छा०शकाव थी. 
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॥0050835." (38) 


_विनोबा जी ने मशीनीकृत केन्द्रित बड़े उद्योगों की सम्पूर्ण व्यवस्था की वास्तविक स्थिति के. 
विश्लेषण के बाद कहा कि “इनकी उत्पादित वस्तुर्ये किसी भी हालत में लघु एवं कुठीर उद्योगों से सस्ती 
नहीं पड़ती है। उनके शब्दो में कहा जाता है कि मिले सस्ती पड़ती है हम हिसाब करके दिखा देते है 
कि वे मंहगी है, मिलों में व्यवस्थापक, माल का ले जाना - लाना मालिकों अजय मुनाफा आदि कई 


आपत्तियां स्पष्ट है। लेकिन फिर भी मिल सस्ती मालूम पड़ती है तो या तो कोई जादू होना चाहिये या 





फिर हमारे ऐतराज गलत होने चाहिये। एतराज तो गलत नहीं कहे जा सकते तो फिर अवश्य तिलस्म 
है। वह जादू यह है कि मिल एक विराट यान्त्रिक रचना की जंजीर की कड़ी है। बड़े कारखानों में मुख्य 
उद्योग के साथ - साथ उससे सम्बन्ध रखने वाले दूसरे का फुटकर उद्योग कराये जाते है ................ 
“» इन गौण उद्योगों मे जो आमदनी होती है उससे प्रधान उद्योगों को लाभ होता है। और यह सब 
. मिलाकर वह कारखाना आर्थिक दृष्टि से पुसाता है मिल की यही स्थिति है। वह एक समग्र विचार श्रंखला 
की कड़ी है।” (४9 लेकिन इन स्थितियों में भी ग्रामोद्योग एवं उसकी उत्पादित वस्तुओ को बड़े उद्योगों 


_ की तुलना में मंहगा माना जाता है तो इसे हम निश्चित रूप से लाभप्रेरित अर्थ चिंतन एवं मशीनीकृत 





व्यवस्था का तिलस्म ही कह सकते है। 
क्‍ दूसरी आपत्ति है कि लघु एवं कुटीर उद्योगों में उत्पादित वस्तुर्ये मशीनीकृत उद्योगों की तुलना में 
तकनीकी दृष्टि से पिछड़ी हुई होती है।” विनोबा जी इसे स्वीकारते है और कहते है कि “विज्ञान एवं. 
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40. पूर्वोक्त 
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(78) 
टैक्‍्नोलॉजी की सहायता से हमें परम्परागत उत्पादन के साधनों को अधिक कार्यश्रम एवं उपयोगी बनाना 
चाहिये।” “” इस प्रकार ग्रामोद्योग के पीछे विनोबा जी को मूल दृष्टि यही है कि वह इनको आत्मनिर्भर 
ग्रामजीवन का सशक्त विकल्प बनाना चाहते है। 

विनोबा जी उद्योगों के विकेन्द्रीकरण के माध्यम द्वार एक ओर ग्रामोद्योगों के विकास को 
प्रोत्साहित करना चाहते थे, वही सामाजिक अन्याय को रोकने के लिये तथा पूंजी के संग्रह एवं एकाधि 
कार को केवल गिने चुने हाथों में सीमित होने से बचाने के लिये औद्योगिक विकेन्द्रीकरण को ही एकमात्र 
उपाय मानते थे। उनका औद्योगिक विकेन्द्रीकरण का विचार स्वप्न मात्र नहीं आधुनिक जापान में 
औद्योगिक विकेन्द्रीकरण द्वार प्रत्येक ग्रामीण परिवार छोटे - छोटे गृह उद्योगों द्वारा छोठे - मोटे कलपुर्जे क्‍ 
तैयार करते है, जिन्हें सम्मिलित करके बड़ी मशीनों का उत्पादन किया जाता है इसे ग्रामीण जीवन को 
स्वावलम्बी बनाने में जबरदस्त सफलता प्राप्त हुई है, वही जापान आर्थिक विकास की दृष्टि विकसित देशों 
की अग्रिम पंक्ति में प्रतिष्ठित है। घरेलू उद्योगों के सरंक्षण के लिये उन्होनें 'स्वदेशी” को महत्व दिया । 
आज जापान और साउथ कोरिया ने स्वदेशी विचार को पूरी तरह अपना कर विकसित देशों की श्रेणी में 
अपने को मजबूती से खड़ा किया है। 
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निश्चित रूप से स्वदेशी विचार स्वावलम्बी अर्थव्यवस्था के निर्माण का सशक्त आधार है। 


स्वेदेशी विचार द्वारा एक और लोगों में स्वाभिमान एवं राष्ट्रीयवा की भावना मजबूत होती है वहीं लोगों गों 


को कठिन परिश्रम द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण की प्रेरणा भी मिलती है। 
विनोबा जी ने गांधी जी के ट्रस्टीशिप का विनियोग भूदान, ग्रामदान एवं संपत्तिदान के मा६ 


यम से आर्थिक विषमता को मिलने के लिये किया। इस सन्दर्भ में उनकी सबसे बड़ी देन है यही है। 
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क्योंकि “दान के ढ्वारा भूमि, संपत्ति की समस्या का हल निकालना और स्वावलम्बन 





युक्त परस्प 


विश्वासपूर्ण समाज की रचना. की कल्पना करना ट्रस्टीशिप का व्यापक प्रयोग है।” ४2? 
विनोबा जी की उपर्युक्त आर्थिक विचारों से स्पष्ट होता है वह एक ऐसी आर्थिक संस्चना के 
_ निर्माण के प्रति सचेष्ट है, जो हिंसा, शोषण, एवं अन्याय से मुक्त हों। जहाँ आर्थिक नीतियों का नियमन 


इस प्रकार से हो कि सभी एक साथ शान्ति, सुख और आनन्द से जीवन बिता सके। वह सहयोगपूर्ण 





आर्थिक जीवन को ही मानव के रुच्चे एवं सार्थक विकास की कसौटी मानते है क्‍यों कि उनका मानना 
है प्रतिद्वन्दितापूर्ण आर्थिक जीवन का आवश्यक परिणाम विषमता शोषण एवं स्थार्थपरता है। उनके शब्दो 
में “स्पर्द्धा का यह सिद्धान्त इतना मारक है कि भाई - भाई के बीच भी दरार पैदा कर देता है।” ४2 
अतः समाज से इन बुराइयों को समूल नाश किये जाने के लिये वह आर्थिक संरचना का निर्माण उपनिषद 
में निहित इस आधार वाक्य के अनुसार करना चाहते है “ईशावास्यामिदम्‌ सर्व यत्किंचम जगत्याम जगत्‌ | 
_तेन व्यक्तेन भ्रुंजीथाम .............. अर्थात यह समस्त जगत्‌ ईश्वर्मय है और सर्मपण करके ही प्रसाद 

के रूप में उसका भोग करना चाहिये।” 49 
उनके अनुसार इस सत्य विचार से ही आर्थिक क्षेत्र में उस शक्ति का आविर्भाव होगा जिसमें 


. इस देश की गरीबी, बेकारी, असमानता एवं अन्याय से लड़ने की भरपूर शक्ति है। 
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विनोबा जी का राजनीतिक चिंतन 
रब वन पलक 42 अप पक ज 2 


तर तताराइअआ+नऊधककक> ० क, 











विनोबा जी का राजनीतिक चिंतन मानवतावाद पर आधारित है। जिसमे नैतिक एवं 
आध्यात्मिक मूल्यों का सर्वोच्च स्थान है। इन्होनें पश्चिम की सत्तात्मक राजनीति को दोषपूर्ण बतलाकर 


अहिंसा धर्म और आध्यात्मिकता के आधार पर राज्य और राजनीति की नवीन कल्पना की है। भारतीय 


मा मम नम न 5 जब 


संस्कृति के श्रेष्ठ एवं उदात्त आदर्शो के प्रति समर्पित उनके चितंन में प्रेम, अहिसां, स्वतंत्रता, समानता 


एवं न्याय को राजनीतिक जीवन में प्रस्थापित करने का सम्पूर्ण आग्रह है। उनका राजनीतिक चिंतन 





गांधी जी द्वारा अनुप्राणित सर्वोदिय दर्शन का ही विकसित रूप है, जिनमें गांधीवादी मूल्यों की गहरी पैठ 
है। विनोबा जी ने अहिंसक राजनीतिक व्यवस्था के विचारों को अपने महत्वपूर्ण ग्रन्थ, स्वराज्य शास्त्र, में 
प्रस्तुत किया है। एक सैद्वान्तिक व्याख्याकार के रूप में राजनीति, राज्यपद्धति, सर्वोदिय (साम्ययोग) 
लोकतंत्र ग्रामस्वराज्य लोकनीति एवं लोकशक्ति आदि की इन्होनें जो व्याख्या प्रस्तुत की वह शास्त्रीय एवं क्‍ 
तार्किक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। 


! 


। 


के विकल्प के रूप में विनोबा के चिंतन में आती है। वर्तमान शासन की दण्डशक्ति को हिंसाधारित मानते | 


विनोबा जी ने राजनीति की जगह लोकनीति का विचार दिया जो दलगत सत्तात्मक राजनीति 










हुये 'लोकशक्ति” का सर्मथन किया जो “नागरिको की अड्िंसक स्वावलम्बी शक्ति का सूचक है” । 
ग्रामस्वराज्य के रूप में विनोबा जी ने स्थानीय शासन को राजनीतिक विकेन्द्रीकरण की योजना जना के क्‍ 
.. अन्तर्गत पुनर्जीवित किया। राज्य के बदले उन्होनें स्वराज्य का विचार दिया जो व्यक्ति के आत्मशासन क्‍ 
की अवस्था है। 

विनोबा जी का राजनीतिक आदर्श शासनमुकत, विकेन्द्रित ग्रामाधारित अहिंसक समाज व्यवस्था 


का निमार्ण है। सर्वोदय के लिये शासनमुक्ति अनिवार्य है यह संकल्प उनके राजनीतिक विचारों से स्पष्ट द 





परिलक्षित होता है। क्योंकि उनके चिंतन में राज्य के बदले प्राज्य, शासित के बदले स्वशासित, हिंसक. 


के बदले अहिंसक शासनमुक्त समाज का आदर्श है। आज के वैज्ञानिक युग में उन्होनें संकीर्ण व स्वार्थपूर्ण 





.._ राजनीति समन्वय से पूर्ण सर्वोदिय दर्शन की पूर्ण प्रतिष्ठा पर जोर क्‍ क्‍ 
























(क) रान्य व शासन सम्बन्धी विचार 
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(92 विनोबा जी का राज्य - सिंद्धान्त 
अधि मन अनाज सास शा नीपतललिीकक 4 





विनोबा जी के अनुसार मानवसमूह की व्यवस्था के लिये राज्य रूपी संस्था का उदय हुआ। 
प्राचीन समय में राज्य संस्था क्‍ नहीं थी, लेकिन बाद में व्यक्तियों के आपसी संघर्ष को रोकने एवं व्यवस्था 
बनाये रखने के लिये मानव समाज को इसकी आवश्यकता महसूस हुयी और इसका उदय हुआ। “राज्य 


संस्था” के उदय से समर्पित कुछ महत्वपूर्ण कारण विनोबा जी ने प्रस्तुत किये है- 


(क) “मेढ़को ने राज मांगा?” :- 








पुरानी कहानी है। एक बार मेंढ़को को राजा की इच्छा हुयी। उन्होनें सोचा बिना राजा के 


अपना इन्तजाम अच्छा नहीं होता। उन्होनें भगवान से प्रार्थना की हमें राजा भेज दो - भगवान ने प्रार्थना 


सुन लीं और एक बैल भेज दिया। (2 


(ख) मनु महाराजा राना बने :- 








हे “मनुष्यों में जगह-जगह राजा की मांग होती थी। पहले-पहले जो राजा हुये वह जिम्मेवारी 
के साथ हुये। पुराणों में मनु महाराज की कहानी आती है। मनु जंगल में तपस्या करते थे। वे महाज्ञानी 


थें, तत्वज्ञान के चिंतन में लगे रहते थें। कोई राजा न होने पर लोगों का कायेबार ठीक नहीं चलता था। 


उन्हें इच्छा हुई कि कोई राजा हो तों अच्छा। उन्होनें सोचा कि चलो, मनु के पास चले। वे मनु के पास 


गये और उनसे कहा “महाराज आप हमारे राजा बन जाये, तो हमारा काम ठीक चलेगा। क॒पा करके 


हमारे राजा बनिये।” मनु महाराज ने दो शर्ते रखी वे बोले “आप सब लोग एकमत से हमे कबूल करे 


तभी हम राजा बनेगें। हम बहुमत से राजा नहीं बनेगे। दूसरी शर्त यह है कि राजा होने में जो कुछ 


क्‍ : पाप होगें, उनकी जिम्मेदारी आप लोगों पर रहेगी” क्योकि राज्यान्ते नरक प्राप्ति: - जो राज्य करेगा । क्‍ 
सीधा नरक में चला जायेगा। इसलिये पाप की जिम्मेदारी आप लोग उठाओं तभी मै राजा बनूंगा, नहीं 


मनु राजा हो गये” (2? 
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हा 3. विनोबा भावे “लोकनीति? पृष्ठ 


(6.3 ) 
इस प्रकार विनोबा जी का मत है कि “व्यक्ति की समूह में रहने की प्रवृत्ति और प्रकृति 
पर विजय प्राप्त करने की भौतिक आवश्यकता के साथ-साथ सामाजिक जीवन में पारस्परिक सम्बन्धों 
की सुव्यवस्था एवं जीवकोपार्जन के साधन प्राप्त करने की लालसा राजनीति अथवा राजनीतिक संगठन 
के विचार को जन्म देती है” (» क्‍ क्‍ क्‍ 
विनोबा जी के अनुसार प्राचीन काल में महत्वपूर्ण बात यह भी थी कि राज्यों में ऋषियों 
का अनुशासन था। “£? अर्थात राज्यकार्यों में राजा ऋषियों की सलाह से कार्य करते थें। राज्य के कार्य 
सीमित थे वह केवल संघर्ष और संकये को दूर करने में मदद करती थी। लोक जीवन स्वतंत्र था। 
“व्यापारी, किसान, उत्पादक, और अन्य धंधे में संलग्न लोग स्वेच्छा से कार्य करते थें। राज्य का निजी 
कार्यो में कोई हस्तक्षेप नहीं था। (» 
शुरू में राज्य वंश परम्परा पर आधारित था | प्रजाजनों का भाग्य केवल राजा के हाथों में 
सौपे जाने से खतरे का आभास हुआ और फिर प्रतिनिधि चुनने की परम्परा शुरू हुयी अर्थात लोकतंत्र 
स्थापित हुआ। परन्तु आज राज्य सर्वव्यापी हो गया हैं। कला संस्कृति, धार्मिक जीवन, उद्योग व्यापार सभी 


पर राज्य का अधिकार है। 


विनोबा जी ने कहा कि सामाजिक संघर्षो और हिंसा को रोकने क्‍ के लिये राज्य ने जो दण्ड 


_ शक्ति का सीमित प्रयोग किया वह वर्तमान में काफी विस्तृत हो गया है। आज इसने अतिहिंसा का रूप 
ले लिया है। इसने व्यक्ति को स्वतंत्र विकास को बाधित किया है। उनके अनुसार “आजादी के बाद देश 


में कल्याणकारी राज्य की योजना बनी हे ................ .. इसमें जनता के जीवन को कस्कर बांधा जाता. 
है, उसमें जनता को स्वतंत्र रीति से कुछ भी काम नहीं करना होता है। देश के हर काम के लिये सरकार. 


की ओर से योजना बनती है। समाज सुधार, खेती सुधार, वस्त्र सुधार - शिक्षण, साहित्यिकों को उत्तेजन _ 


.. देना, उद्योगों के बारे में पॉलिसी तय करना, रक्षण आदि सब सरकार करेगी और लोग रक्ष्य बनेगें, यह . 


बिल्कुल जड़ दशा है, यह तो भेड़ों की अवस्था है।” (० 




















क्‍ (84) 

विनोबा जी के अनसार “राज्य अपनी नाभिकीय शक्ति के कारण वर्तमान में सम्पूर्ण विश्व 
के विनाश की क्षमता रखते हैं।” '? यह राज्य की हिंसा की और बढ़ती प्रवृत्ति है। उनके मत में. 
“आधुनिक राज्यों की हिंसा शक्ति को सीमित करना, रोकना या अनुशासित करने की आशा रखना एक. 
तरह का भ्रम है। इस सन्दर्भ में मानवता को बचाने का सबसे महत्वपूर्ण विकल्प यही होगा कि हम ऐसे 
समाज के निर्माण का प्रयास करे जहाँ पर राज्य की बाध्यकारी शक्ति का सर्वथा अभाव हो।” (१? राज्य 
ने हमारे आन्तरिक व बाह्य जीवन में पूर्ण एकाधिकार कर लिया है, अतएव दण्डमुक्त शासनमुक्त समाज 
के निर्माण के लिये राज्य की समाप्ति अनिवार्य है। 

विनोबा जी ने कहा हम राज्य नहीं स्वराज्य चाहते है। “स्वराज्य हर एक का अपना 
राज्य ।” (१) उनके मत में राज्य या सरकार हिंसापूर्ण होती डै जबकि स्वराज्य की स्थापना अहिंसा के 
बिना असंभव हैं। अतएव हमें राज्य की इच्छा करनी चाहिये।” (० ) 

विनोबा जी को “राजान्यते नरक प्राप्ति” एवं “न त्वहम कामये राज्यम” उक्तियों में दृढ़ 
विश्वास है।” (१7) वह राज्य को बाह्यकारी एवं केन्द्रीकृत एवं परिरवतन विरोधी मानते है “जों न ही नयी 
समाज रचना का निर्माण कर सकती है न लोगों के जीवन में बुनियादी परिर्वतन ला सकती हैं।” (2? 

विनोबा जी राज्यशक्ति और “राज्यसत्ता' के स्थान पर लोकशक्ति और लोकसत्ता चलाना 
चाहते है। लोकशक्ति की हिंसाशक्ति, और “ण्डशक्ति” से भिन्‍न स्वतंत्र जनशक्ति है। विनोबा जी राज्य 
की पूर्ण सार्वभौमिकता का निषेध करते हैं और व्यवहारिक रूप से संप्रभुता का वितरण जनजीवन में करने _ 
का सर्मथन करते हैं। विनोबा जी के अनुसार राज्य अपनी बाध्यकारी शक्ति का प्रयोग पुलिस, न्यायालयों क्‍ 


और बहुमत के शासन के आधार पर करता हैं अतः “सर्वोदय के अन्तिम आदर्श में हम शासन मुक्त 
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(65) 
समाज की कल्पना करते है|” (9 





विनोबा जी राज्यविहीन शासनमुक्त समाज की ओर अशासन से नहीं बल्कि सुशासन से 
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आगे बढ़ने का सर्मयन करते है। उनके अनुसार सरकार को तुरन्त क्रान्ति के द्वारा समाप्त करने के 


जुदपपपद-4 रकम विस < तक? सके 


परिणाम अच्छे नहीं होते। सुशासन द्वारा लोगों का नैतिक विकास होगा और वह स्वयभेव आत्म 
अनुशासन के योग्य हो जायेगें इस स्थिति में किसी प्रकार के शासन की आवश्यकता नहीं रहेगी केवल 
नैतिक नियमन रहेगां राज्य स्वयं समाप्त हो जायेगा। भारतीय सब्दर्भ में विनोबा जी ने यह क्रम निश्चित 
किया था- “सर्वप्रथम स्वतंत्र केन्द्रीय सरकार (विदेशी शासन से मुक्त) तत्पश्चात विकेन्द्रीकरण अर्थात 
स्वतः शासित राज्य फिर शुद्ध अराजकता स्थिति। भारत ने प्रथम पीढ़ी प्राप्त कर ली है। दूसरी के लिये 
प्रयत्नशील है तीसरी स्थिति अभी बहुत दूर है।” :4) अतः उनके अनुसार “सत्ता आज से डी घटनी 
चाहिये। सत्ता घटने की क्रिया आज से ही शुरू हो जानी चाहिये। आज से कल राज्य की सत्ता कम हो 
कल से परसों कम, परसों से नरसों कम - इस प्रकार कम होते-होते अंत में राज्य खत्म होगा।” (» 
विनोबा जी ने अयजकतावादियों के समान राज्य के तियेहित होने की संभावना व्यक्त की 
। पर विनोबा जी को पूर्ण अराजकतावादी नहीं कह सकते। 
विनोबा और पाश्चात्य अराजकतावादियों के दृष्टिकोण मे निम्न असमानतायें है। 
(क) अयजकतावादी हिंसा के माध्यम से राज्य को समाप्त करना चाहते है विनोबा जी राज्यविहीन 
ह समाज स्थापित करने के लिये उस और सुशासन और सत्ता के विकेन्द्रीकरण के द्वारा आगे बढ़ने 


का मंत्र देते है जिसका आधार पूर्णतः अहिंसावादी है। क्‍ 





(ख) अराजकतावादी राज्य को वर्तमान परिस्थितियों में अविलम्ब समाप्त करना चाहते है परन्तु विनोबा 
... जी समाज के पूर्ण विकास होने तक समाज व्यवस्था बनाये रखने के लिये राज्य के अस्तित्व को 
स्वीकार करते है उनके शब्दों में “जब तक स्वराज्य (आत्मशासन) नहीं आता तब तक राज्य ही | 


चलेगा” (० 





_(ग) विनोबा जी व्यक्ति को पूर्णतः सामाजिक प्राणी मानते है। उनके चिन्तन में व्यक्ति और समाज का 














(60) 

सन्तुलित चित्र प्रस्तुत हुआ है जबकि “अराजकतावादियों का व्यक्ति एकाकी है जो समाज से 
पारस्परिक आदान-प्रदान की उपेक्षा करता है।” (7 इस प्रकार विनोबा जी एवं अराजकतावाद के बीच 
मूलभूत असमानताएं है। विनोबा जी के चिन्तन में, साधनों की पवित्रता का आग्रह, व्यक्ति और समाज 
का यन्तुलित सम्बन्ध एवं अहिंसक सुराज्य के लिये स्वाधीन संस्थाओं से निर्मित सरल और ग्रामीण राज्य 
(ग्राम्य स्वराज्य) की भावी योजना है। 
(घ) विनोबा जी के राज्यविहीन समाज सम्बन्धी दृष्टि कोण में बाद में परिर्वतन हुआ। अन्तिम रूप से 
उन्होनें यह स्वीकार किया कि “पूर्ण राज्यमुक्त समाज का निर्माण मनुष्य की पहुँच के बाहर है अतः हमें 
राज्य के कार्य क्षेत्र एवं प्रभाव को सीमित करने का प्रयास करना चाहिये” (१० और इसके लिये उन्होनें 
सत्ता का व्यापक आधार, लोकशक्ति लोकनीति एवं ग्रामस्वराज्य का विचार दिया। अर्थात उन्होनें अहिंसक ._. 
उपायों से राज्य की हिंसात्मक प्रवृत्ति और बाध्यकारी सत्ता समाप्त करने पर बल दिया | अतः विनोबा 


जी के विचारों से अराजकतावाद का पूर्णतादात्म असंभव है। 


(९? सरकार (शासन) सम्बन्धी विचार 











विनोबा जी का आदर्श एक अहिंसक एवं विकेन्द्रित शासन व्यवस्था के स्थापना के निर्माण 
का है। जहाँ व्यक्ति दमन और शोषण से पूर्णतया मुक्त होगा | विनोबा जी ने शास्त्रीय ढंग से सम्पूर्ण 
शासन पद्वतियों का वर्गीकरण और विश्लेषण प्रस्तुत किया। साथ ही उनके गुण-दोषों पर भी प्रकाश 
डाला है। सामान्य दृष्टि से उन्होनें शासन पद्धतियों के तीन भाग किये है - “एकायतन, अनेकायतन, 
सर्वायतन।” (2 

_“एकायतन शासन पद्धति में एक समर्श व्यक्ति सभी के लिये व्यवस्था करता है। अनेकायतन क्‍ 


पद्धति में अनेक समर्थ व्यक्ति मिलकर सभी के लिये व्यवस्था करते है और सर्वायतन पद्धति में सब 





मिलकर समान उत्तरदायित्व के साथ अपनी व्यवस्था करते है।” (2) 


उनके अनुसार “एकायतन पद्धति अर्थात एक व्यक्ति का शासन प्रारम्भ से चला आ रहा है। 
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2. विनोबा भावे, स्वराज्य 

















कं 


एक राज्य पद्धति (प्रजातंत्र) है। जिसका स्वॉग यूरोप और अमेरिका में रचा जा रहा है। लेकिन हिंसा पर 


आत्मबुद्धि जागृत नहीं होती, स्वयं बुद्धि, स्वयं प्रभा का उदय नहीं होता, तो भी विकास की दृष्टि से 


वह उपयोगी नहीं और उसे हम सर्वोत्तम व्यवस्था नहीं कह सकते है।” “? 





5. आर कब पी 
6. - पृष्ठ - 4 
ये 


(87) 
भारतीय रियासतों एवं अन्य राज्यतंत्रों से इसी प्रकार का. शासन रहा है। अनेकायतन के दो रूप है 
- अल्पसंख्यातन, बहुसंख्यातन। नाजी, फासिस्ट और सम्राज्यवाद, अल्पसंख्यातन के उदाहरण है। 


बहुसंख्यातन का उदाहरण रूसी साम्राज्यवाद है। सर्वायतन का दावा प्रचलित प्रजातंत्र में किया जाता है, 
जो वास्तव में नहीं है।” (3 ््ः ः है 


|] 
] 


विनोबा जी के अनुसार सभी शासन पद्वतियां दोषपूर्ण रही है। उनके मत में “एकायतन 


पद्धति निरकुंश एवं अहम प्रमाणी रही है। 

अल्पसंख्यातन पद्धति के स्वरूप “नाजीवाद, फासिस्टवाद, एवं साम्राज्यवाद के हिंसा, पूँजी का 
संग्रह एवं बड़े पैमाने पर योजनायें आदि प्रमुख शस्त्र रहे है।” 

बहुसंख्यातन पद्धति का उदाहरण रूस ने प्रस्तुत किया है। वास्वत में यह अल्पसंख्यातन ही 
है। “क्योंकि हिंसा पर आधारित कोई भी शासन पद्धति बहुजन समाज का अस्त्र नही सकतीं। तलवार 
से कमायी गयी यह व्यवस्था तलवार से चलायी जाती है ऐसे शासन की सफलता इस बात पर क्र 
करती है कि शासन बड़े पैमाने पर अस्त-शस्त्रों से लैंस हो।” 


साथ ही “प्रजातंत्र का नाम धारण करने वाली और सर्वायतन होने का दिखावा करने वाली 


आश्रित कोई भी पद्धति भले ही जितने सिर उतने मत” गिनने का दम्भ करे, वास्तव में सर्वायतन नहीं 
सकती | 399 (6) 
. विनोबा जी के अनुसार “जिसे हम आज सुशासन कहते है वह रूढ़ सत्तारूढ़ है। इसमें हम 


सब यंत्र की तरह जड़ बन जाते हैं। जिसे शासन में मनुष्य की बुद्धिमता का विकास नहीं हो पाता। 


3.  विनोबाभावे, लोकनीति, पृष्ठ - । 44-5 
4. पूर्वोक्त - पृष्ठ - 5 



























(88) 
है। उन्होनें एक 
का उल्लेख किया है?! - 


।.. सार्वयष्ट्रीय क्रातृभाव - सभी राज्य परस्पर भाईचारे को बनाये रखेगे। 





इसलिये उपरोक्त शासन पद्वतियों में से किसी को निर्दोष नहीं कह सकते 


मय मम कम जा 


अहिंसक एवं विकेन्द्रित शासन पद्वति के सन्दर्भ में दस मूलभूत विशेषता 





उसका: 


3 मम मम जन जीन मल ला लक क जल की कक के जल 


2. राष्ट्र के सभी लोगों का ज्ञानपूर्वक यथाशक्ति परन्तु सहजस्फूर्त हार्ड्धिकि सहकार - इस 


राज्य में समस्त जनता बिना किसी दबाव के सोच समझकर हार्धि रूप से राज्य का सहयोग 
करेगी | 

3. समर्थ अल्पसंख्यकों और सर्वसाधारण बहुसंख्यको का हितैक्य 

4... सभी के सर्वागीण और समान विकास की दृष्टि 

5. राज्यसत्ता का व्यापकतम विभाजन 

6. अल्पतम शासन - सरकार की ओर से कम से कम शासन या आदेश और दबाव होगा। 

7... सुलभतम मंत्र - इसमें आज की व्यवस्था की तरह लालफीताशाही नही होगीं। प्रशासनतंत्र 
अधिक से अधिक विकेन्द्रित होगा। 

/ 8. न्यूनतम व्यय - प्रशासन तंत्र का खर्च कम से कम होगा। विकास पूरक कार्यो में व्यय ज्यादा 

होगा। 


9... कम॒ से कम रखवाली - राज्य की व्यवस्था इस प्रकार से होगी कि कम से कम सुरक्षा की 





आवश्यकता पड़े। विस्तारवादी नीति का परित्याग कर राष्ट्रों के प्रति अविरेधी नीति रहेगी। 
0. सार्वजनिक अत्याहत तथा तटस्थ या मुक्‍त ज्ञान का प्रचार। राज्य का अर्थात निष्पक्ष ज्ञान होगा। 


ज्ञान-प्रचार में किसी प्रकार बाधा नहीं होगी। 


इसकी साथ विनोबा जी ने आदर्श शासन प्रणाली के चार अनिवार्य लक्षण बताये- 








.... क्षमता सम्पन्न व्यक्ति अपनी क्षमता का प्रयोग जन सेवा में करें - अर्थात एक निर्दोष शासन 


पद्धति में शक्तिशाली धनवान, और बुद्धिमान सभी अपने सामर्थ्य का प्रयोग लोक कल्याण हेतु करे, 






















(४9) 


समाज शरीर में उत्पादन शक्ति का प्रवाहशील एवं 
समान रूप से वितरण करने के लिये किये जाये।” (9 


लिये और सम्पत्ति का उपयोग उचित रीति से समूचे 


2. जनता पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो और एक दूसरे के साथ सहयोग करे - इस शासन व्यवस्था 
में प्रत्येक व्यक्ति अपनी बुनियादी आवश्यकताओं के लिये पूर्ण स्वावलंबी होगा। “हर व्यक्ति के 
पास स्वायत उद्योग होगा।” साथ ही खेती के पूरक के रूप में ग्रामोद्योगों का जाल राष्ट्र में फेला 
होगा और उनके संरक्षण तथा स्थैर्य का प्रबंध राज्यव्यवस्था करेगी।” (० का 

3. उनके सहयोग का नियमित आधार अहिंसा ही होना चाहिये तथा यदाकदा असहयोग अथवा 
प्रतिरोध विद्यमान होना चाहिये - अहिंसक एवं दोषमुक्त शासन व्यवस्था में नागरिकों को अहिंसक 
सहयोग असहकार और प्रतिकार के लिये पूरा विद्यान होगा जिसका प्रयोग वह आवश्यकतानुसार 
कर सकता है। सरकार के नीतिसम्मत काबूनों के प्रति जनता का नियमित सहयोग रहेगा। लेकिन. 
जब व्यक्ति कानून से सहमत नहीं होगा तब वह उनका विरोध असहयोग अहिंसक तरीके से कर 
सकता है। जब असहयोग (असहाकार) करने पर भी प्रतिपक्षी का विवेक जागृत नहीं होता है, तब 

ही वह मर्यादापूर्वक अनुशासन में रहकर सरकार के कानूनों को अपनी माँगों के पूरा होने तक भंग 

भी कर सकता है। 
4... प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किया गया प्रामाणिक कार्य नैतिक एवं आर्थिक दृष्टि से समान होगा - सेवा... 
की वृत्ति से किये गये सभी के परिश्रमों का आर्थिक एवं नैतिक मूल्य समान होगा। राज्य “सभी 
के संगोपन और संरक्षण का भार लेगाह” 07. 
इस प्रकार विनोबा जी सर्वोदयी समाज की ओर बढ़ने के लिये वर्तमान शासन व्यवस्था का 
पुर्नगठन करना चाहते है। इसलिये “सर्वोदय के विकेब्दीकरण और स्वशासन को व्यपाक रूप से प्रतिष्ठित करना 
चाहते है।” 0) इसी रूप में सर्वोदिय की आदर्श शासन प्रणाली विकसित होगी। जिसके अर्न्तगत व्यक्ति का 
नैतिक विकास होगा, एवं वह आत्मानुशासन के योग्य हो जायेगा, फिर किसी प्रकार के शासन की आवश्यकता 


'निः शनैः एक आत्मनिर्भर स्वशासी समाज का स्वरूप स्थिर हो जायेगा। 

































(ख.) लोकतंत्र सम्बन्धी 








विनोबा जी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को सभी शासन पद्धतियों में श्रेष्ठ मानते 


मत में वर्तमान में इसमें कई दोष है। (2 


डै। उनके 


... दूसरी पद्धतियों की तरह यह भी हिंसा पर आधारित है।. 
2. इसमें संख्या गिनती को महत्व दिया गया है, जो यांत्रिक है। 
3. इसमें अनेक पक्षों का होना जरूरी माना गया है, जो हानिकारक है। 


4... आज की हालत में वह संकुचित प्रदेश-भावनाओं का निवारण नहीं कर सकी है, जिसमें राष्ट्रवाद 


एक है। 





5. लोकशाही का सबसे बड़ा दोष यह है कि हमारा सारा दारोमदार चंद लोगों पर है। लोकमत का 
कोई सवाल नहीं। 

विनोबा जी के अनुसार यह पद्धति मूलरूप से बुरी नही है। उनके मत में हमने पश्चिम से 
आयतित लोकतंत्र के स्वरूप में भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल कोई ढ्ांचागत परिरवतन नहीं किया है। 
इसे ज्यो-त्यों अपना लिया गया है। इस प्रजातंत्र का आधार मतदान है। वोठ के आधार पर शासक सारे 
कुकर्मो का दायित्व लोकमत या जनता पर डाल देते है। जहाँ वास्तव में कार्य एक या दो तीन व्यक्तियों 
की इच्छा से होता है, जो सत्ताधारी होते है। अतः “लोकशाही का सबसे बड़ा दोष जनता के सारे दायित्व 
को चन्द लोगों के हाथों में सौपना है।” ( सर्वायतन होने का दावा करने वाली आधुनिक प्रजातांत्रिक 
व्यवस्था भी सही अर्थ में सवयितन नहीं है। यह राजतंत्र से अधिक खतरनाक इस अर्थ में है - कि 


“राजतंत्र में सारा गुणदोष राजा के सिर मढ़ा जाता है परन्‍्तु प्रजातंत्र में सारे पाप लोकमत की आड़ 


मेंहोतेहैए 2...ररररः़ बा के व ग 





_विनोबा जी के अनुसार लोकतंत्र- में जो चुनाव की प्रक्रिया है उसके भी कई दुष्परिणाम सामने 


लिये उ 





आये है। चुनावों 


वार को चुनने का तरीका भी दोषपूर्ण है। उम्मीदवार का चयन दल के 


(७2230...20208 


40% 2/203.20: 








003: 
प्रमुख नेताओं द्वारा होता है। उनके चुनाव में जनता का कोई हाथ नहीं होता। निर्वाचित सदस्यों का अपने 


दल के नेता से ही प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं होता है। उनका जनता से भी खास सम्बन्ध नही होता अतः यह 





सच्चा प्रजातंत्र नहीं हो सकता। उनका विचार है - 


'प्रजातंत्र की मांग है कि सरकार और जनता के मध्य जो मध्यस्थ इकटटठे होते है उन्हें 


समाप्त कर दिया जाना चाहिये। उन्हें स्वशासित मंडिलियों में परिवर्तित हो जाना चाहियें *? क्‍ द्वितीय: 





चुनाव का खर्च अत्यधिक होता है। पैसे के बल पर वोट खरीदे जाते है। आज की चुनाव प्रक्रिया में वही 


लोग भाग ले सकते है। जिनके पास ज्यादा संपत्ति है गरीब और मूक जनता की आवाज का कोई महत्व 





नही है।” *?? जातिवाद, साम्प्रदायिकता एवं ईर्ष्या व द्वेष की भावनायें उत्पन्न करके चुनाव में वोट प्राप्त 
किये जाते है। (० क्‍ 

इसी सन्दर्भ में विनोबा जी ने “वोट की अर्थहीनता? को बड़े तार्किक ढंग से प्रस्तुत किया है। 

जिसे उन्होनें वोटिंग का ढ़ोंग” कहा है। '? उनके अनुसार मान ले 00 मतदाता है। उनमें से 60 मत 

देते है, 40 नहीं । फिर 60 में 30 मत जिस पार्टी को मिलते है वहीं विजयी होते है। और राज्य चलाती 

/ है। इस प्रकार 40 + 30 5 70 मत बेकार हो जाता है। और 30 लोगों की सत्ता 00 पर चलती 
हैं। फिर 30 विजयी व्यक्तियों में यदि किसी प्रस्ताव के विपक्ष में 5 व्यक्ति हो तो भी विधेयक ऐसेबंली 

में पास हो जाता है और विरोध करने वालों को भी अनुकूलन वोट देना पड़ता है। इस तरह 00 लोगो 

के लिये 5 लोग एक बिल को पास करते हैं। उन 5 में भी एक मुख्य नेता होता या एक दो मंत्री, 
-होते हैं। बाकी उनकी बात माननें वाले सदस्य होते है। इस प्रकार अन्तोगत्वा 00 मतदाताओं पर तीन 

क्‍ मनुष्यों का शासन चलता है।” *? इसके बाद “संकट काल में तो सारी सत्ता व अधिकार प्रधानमंत्री 
को सौप दिये जाते है और वह एक प्रकार का तानाशाह बन जाता है।” '» इस तरह से यह मात्र 


औपचारिक लोकतंत्र हैं। 











4... बसन्‍्त नरगोलकर क्रीड आफसेन्ट विनोबा - पृष्ठ - 90 


5. विनोबा साहित्य खण्ड 6 तीसरी शक्ति पृष्ठ - 04. 











का लक म > 

पफ, क्‍ 

8. द 
.छ. है. क्‍ 





विनोबा जी के अनुसार दलीय व्यवस्था की कमियों ने वर्तमान लोकतंत्र को कमजोर किया 
हैं। राष्ट्र को इन्होनें विभिन्‍न गुर्ये में बांध दिया हैं। लोगों के विचार संकुचित 





त हुये है। समाज में सर्वत्र 
कट्ठुता, विद्वेष और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है। विभिन्‍न दलों में बंधे लोगों की समाज के विकासोन्मुख 


कार्यो में भी सामूडिक भागेदारी नहीं होती है। इससे देश की सर्वाधिक हानि हुयी है। आज लोगों की 
रचनात्मक शक्तियों का परस्पर योग नहीं होता है। 
विनोबा जी के अनुसार आधुनिक लोकतंत्र में आर्थिक एवं राजनीतिक दोनों ही क्षेत्रों में सत्ता 
का केन्द्रीयकरण हो रहा हैं। प्रशासन जनता के व्यक्तिगत जीवन का नियमन कर रही है व्यक्ति प्रशासन 
का पुर्जा बन कर रह गया है। शासन के जनकल्याणकारी स्वरूप के नाम पर केन्द्रीकरण बढ़ता जा रहा 
है। वर्तमान में इस *वेलफेयर स्टेट का अर्थ है कि अधिक से अधिक सत्ता कुछ लोगों के हाथ में रहेगी 
और वे लोगों का साय जीवन नियन्त्रित करेगें। ................. जीवन के जितने भी अंग प्रत्यंग है सभी 
विषयों की दिल्ली में बात तय होगी।” ९) उन्होनें कहा कि चन्द लोगों के हाथ में सत्ता कोई वेलफेयर 
नही आर 
| .... इस प्रकार विनोबा जी ने वर्तमान संसदीय लोकतंत्र की कमियों की आलोचना की और साथ 
.. में ही इसके निराकरण के लिये महत्वपूर्ण सुझाव भी दिये। : उनके मत में प्रजातंत्र में लोककल्याणकारी 
होने का दावा करके मानव जीवन के समस्त क्षेत्रों में एकाधिकार कर लिया है। लोकतंत्र में 
लोककल्याणकारी राज्य की जगह लोककल्याण समाज की स्थापना का आग्रह होना चाहिये। जहाँ जनता 
अपने विकास की योजनायें स्वयं बनाये व उन्हें क्रियान्वित करें। इसके लिये राजनीतिक एवं आर्थिक 
विकेन्द्रीकरण होना अनिवार्य है। 
विनोबा जी के मत में आज लोकतंत्र का आधार बहुमत का शासन है। पर लोकतंत्र में 
निर्णय सर्वानुमति से होनी चाहिये। (?) सर्वसम्मति से निर्णय होने से समाज में अल्पमत और बहुमत 
के झगड़े नहीं होगें। उनके अनुसार “हमारी ग्राम पंचायतों में भी पंच बोले क्‍ परमेश्वर (सर्वानुमति) का 


न्याय ही चलता था। वहाँ सब मिलकर काम करते थे ................ उनके निर्णय में ईश्वर की आवाज 








. विनोबा भावे - लोकनीति 
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(०३3) 
होती थीं।” “7? *आरत विभिन्‍न धर्मो, जातियों, एवं भाषाओं का देश है इस स्थिति में बहुतमत के स्थान. 


पर सर्वानुमति के आधार पर निर्णय होना चाहिये। इससे अल्पसंख्यक भयमुक्‍त होगें और बहुसंख्यक और 





अल्पसंख्यक दोनों ही अपनी जिम्मेदारियों का अहसास करेगें[” (%9. 

लोकतंत्र में चुनाव की प्रक्रिया के दृष्परिणामों को दूर करने के लिये विनोबा जी ने महत्वपूर्ण 
सुझाव दिये - 
प्रथम - 

ग्राम पंचायत के चुनाव केवल प्रत्यक्ष तरीके से हों। जिसमें गाँव के वयस्क लोग सर्वसम्मति 


से पंचायत के सदस्यों को चुनेगें। फिर तहसील पंचायत के सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा नही अपितु 








ग्रामपंचायत के सदस्यों द्वारा चुना जायेगा। जिला पंचायत के सदस्य तहसील पंचायत द्वारा निर्वाचित 
होगें। और जिला पंचायतों के सदस्य प्रान्तीय प्रशासन के सदस्यों को चुनेगे फिर इसी प्रकार केन्द्रीय 
प्रशासन करने वाले व्यक्ति परोक्ष रूप से चुने जायेगे।” *!) विनोबा जी के मत में चुनाव की अप्रत्यक्ष 
प्रणाली से कई महत्वपूर्ण लाभ होगें। 
४ ... (क) जातिवाद, साम्प्रदायिकता व ईर्ष्या व द्वेष की भावनायें समाप्त होगी। +! ०? 

(ख) चुनाव का खर्च कम होगा। 

(ग) लोकतंत्र की स्वस्थ प्रणाली का विकास होगा। द्वितीय, सभी राजनीतिक दलों को एक साथ मिल 
कर एक आचार संहिता बनाना चाहिये और पूरे चुनाव के दौरान व उसके बाद उसके नियमों का 


दृढ़ता से पालन करना चाहिये उनके बीच से तनाव, आयेप प्रत्यारोप एवं दुश्मनी आदि समाप्त होगी एवं 
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अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचन में इन भावनाओं को उत्पन्न करके वोट प्राप्त करने की _ 





हितय - खण्ड ।6 तीसरी शक्ति पृष्ठ - 05 ह क्‍ 





























(94) द 
जिनका चुनाव के बाद भी समाज पर लम्बे समय तक दुष्प्रभाव रखता है।” (7 
. अतएव विनोबा जी ने वर्तमान लोकतंत्र के कल्याणकारी स्वरूप बहुमत के सिद्धान्त, 
दलव्यवस्था और प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की आलोचना की। इसके स्थान पर उन्होनें सर्वानुमति, दलविडहीन 
लोकतंत्र ***? एवं अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली (प्रत्यक्ष चुनाव केवल गाँव स्तर पर) को लोकतंत्र के अपरिहार्य 
तत्व के रूप में प्रस्तुत किया। 

'विनोबा जी ने पाश्चात्य प्रणाली पर आधारित भारतीय लोकतंत्र की संकीर्णताओं की 
आलोचना ही नहीं की अपितु सहभागी लोकतंत्र का सशक्त विकल्प भी प्रस्तुत किया। “ जिसमें जनता 
की सार्थक सहभागिता के लिये जनता की भूमिका को मतदान तक ही सीमित नहीं रखना होगा। इसके 
लिये सत्ता को तथा राजनैतिक, आर्थिक, और सामाजिक मामलों में निर्णय लेने की शक्ति को वास्तविक 
अर्थो में विकेन्द्रीकूत करना होगा। तथा जनता में ऐसी प्रेरणा, सामर्थ्य व दक्षता उत्पन्न करनी होगी कि 
वह स्वयं शासन की शक्ति का वास्तविक उपयोग कर सके”। (/9 

इस प्रकार सत्ता का व्यापक आधार, सामूहिक निर्णय प्रक्रिया सभी के विकास की समान 
एवं समग्रदृष्टि एवं सुलभतम्‌ तंत्र के रूप में लोकतंत्र का विकास ही विनोबा जी के सहभागी लोकतंत्र 
का वास्तविक स्वरूप है क्‍योंकि उनका दृढ़ विश्वास है। 

"५शा०॥७ 4 0688 068/ 0 [20५08[5 ००7०९॥॥४९० ॥] [8 976 ० (१४ ४/४६४ ० (6 [280]0।8 
बात बा दा 5 व्यातवा786 0 5 ए089०0ण, तशा0००३०५ तद8 ॥5 शा पा३५७." (2९) 

अतः लोकतंत्र के आधार वाक्य “जनता का शासन जनता के लिये व जनता के द्वारा ही. . 
सार्थक अभिव्यक्ति के लिये वह विस्तार मानते है कि लोकतंत्र में व्यक्ति के जीवन के वैयक्तिक, आर्थिक, 
सामाजिक एवं राजनीतिक पक्षों के स्वायत्त एवं स्वतंत्र विकास की समग्र एवं सम्पूरक दृष्टि विकसित होनी 
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।8. दलविहीन लोकतंत्र की विस्तृत चर्चा आगे है।.. 


भारतीय राजनीतिक विचारक पृष्ठ - 5 





89. डा0 मधुकर श्याम चतुर्वेदी 


३ ह; * के 
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'उबहाहइटरत 





क्‍ तुम्हारें हाथ में है।” *!? विनोबा जी के मत में इन दलों ने ईर्ष्या, सत्तास्पर्धा की राजनीति को देशव्यापी 


दिलबन्दी को प्रोत्साहन मिला हैं। » लोगों के दिल दिमाग एवं विचार संकुचित हो गये है। समाज में सर्वत्र 


है। उनके शब्दों में “दलगत राजनीति 


(ग) दलविहीन लोकतंत्र के समर्थक 


2 3 3 


विनोबा जी का विचार है कि दलीय व्यवस्था की कमियों ने वर्तमान लोकतंत्र का द क्षय किया 
है। विनोबा जी इसे “लोकतंत्र की सबसे बड़ी आन्तरिक कमजोरी मानते है।” उनके अनुसार दलगत 
राजनीति से समाज में नैतिक पतन, भ्रष्टाचार और स्वार्थ परायणता को बढ़ावा मिला हैं। वर्तमान लोकतंत्र 
में राजनीति दलों का मुख्य उद्देश्य शक्ति एवं सत्ता प्राप्त करना है। बहुसंख्यक दल शक्ति अपने हाथों 
में केन्द्रित कर लोकतांत्रिक शासन के स्थान पर स्वेच्छाचारी शासन की स्थापना करता हैं। लोक सम्मति ._ 
के दावों के बावजूद व्यवहार में सर्वशक्तिमान दलों का ही अधिपत्य रहता है। 
विनोबा जी के शर्ब्दों में - 

“लोगों की कर्तव्यशक्ति क्षीण करने वाले अनेक कारणों में से एक कारण है आज के ये 
राजनीतिक पक्ष । राजनैतिक पक्षवालों का पूरा विश्वास सत्ता पर है। इसलिये पार्टियों के मुख्य मुख्य लोग 
सरकार में शामिल हो गये। और जो लोग बाहर यह गये, वे सत्ता प्राप्त लोगों से ईष्या करने लगे है। 
दूसरे दलों के नेता है वे सत्ता प्राप्त करने के लिये अवसर की ताक लगाये बैठे है। भारत में ये जो 
भिन्‍न-2 पार्य वाले खड़े है वे लोगों का आत्मविश्वास खत्म करते है और उन्हें पर विश्वास सिखातें | 


वे कहते है कि तुम हमे वोट दो, कोई यह नहीं कहता कि तुम्हारा कल्याण तुम ही करोगे। तुम्हारा भला 


बना दिया है। 





.. विनोबा जी का मत है विचारों की विभिन्‍नता अपने आप में बुरी नही है, क्योकि यह तो 
मानव जीवन का आवश्यक लक्षण है। लेकिन वैचारिक भिन्‍नता के आधार पर जब समाज में विभिन्‍न 
दल बनते है तो उससे एक वैचारिक संकीर्णता उभरती हैं अतएव इससे आज दलबन्दी से ज्यादा देश में... 
कट्ठता विद्वेष और श्रष्दचार को बढ़ावा मिला है। इससे देश के स्वस्थ, वातावरण के विकास में बाधा पहुँची 


के जरिये कभी क्रान्ति नहीं होती है। वह तो जनमानस में होती... 











लिये एक दूसरे के सामने अपने दिल खोलकर रखना . 
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(90) 
चाहिये। लेकिन आज कल के पक्षवाले (दल) एक दूसरे के अखबार तक नही पढ़ते है जैसे वैष्णवपंथी, 
शैवपंथियों, की कोई भी बात नहीं अपनाते है। पार्टियाँ एक द - दूसरे से भारी नफरत करती है उनके लिये 
पार्टी की पुस्तकें ही वेद वाक्य होती है। उनके विचार संकुचित होते है। इनके कारण दलबन्दी ही नहीं 
दिलबन्दी फैल रही जो दलबन्दी से कहीं ज्यादा खराब है ऐसी स्थिति में क्रान्ति रूक जाती है।” “2? 
विनोबा जी के अनुसार दलगत राजनीति में अच्छाई या सत्य के लिये कोई स्थान नही है। 
इसकी मुख्य विशेषताये है '? आत्मप्रशंसा दूसरों की बिन्दा, असत्य, सत्ता की किसी भी मूल्य पर 
प्राप्ति, समाज के बदले पक्ष या दल के प्रति वफादारी। उन्होनें कहा कि दलगत राजनीति के जरिये 
लोकरक्षा होना क्षमपूर्ण है। विनोबा जी की राय में - “जो लोग शासन और सेवाभार चन्द प्रतिनिधियों 
पर सौपेगें, धर्म और चिंतन की जिम्मेदारी चंद लोगो पर सौपेगें, वे बिल्कुल निस्सार होगें, उनके जीवन 


में कोई प्राणतत्व न रहेगा।” (4) 


विनोबा जी के अनुसार यह धारणा भी गलत है कि लोकतंत्र में विरोधीदल की रचनात्मक 


एवं स्रुधारक भूमिका होती है। वह उसे भी सत्ताभिलाषी मानते है। उनके शब्दों में “आजकल सोचा जाता 


है कि लोकतंत्र में सिर्फ सत्ताधारी दल रहने में खतरा है, उसे सुधारने के लिये (करेक्टिव) विरोधी दल 
चाहिये। अगर यह मान भी लिया जाये तो भी क्‍या विरोधी दल से सुधार हो सकता है। यह सोचने की 
बात है, एक रहता है सत्ताधारी दल दूसरा रहता है सत्ताभिलाषी, दोनों सत्ता के इर्द गिर्द घूमते है। 
इसलिये दोनों मे कुछ दोष आ ही जाते है। जातिभेद न मानने वालो को भी जातिभेद का विचार करना 
पड़ा हैं। सत्ताभिलाषी दल सत्ताधारी दल का प्रतिबिंब होता है । स्याही सोखने वाले कागज की तरह वह द 
सत्ताधारी दल के दोष गृहण कराता है ...........।” (2 


अतएव दलगत राजनीति के दुष्प्रभावों के कारण विनोबा जी ने दलविहीन लोकतंत्र का 











2.  विनोबा भावे - लोकनीति पृष्ठ - 44 
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(97) 
समर्थन किया। इसका अर्थ यह नहीं है। “वह दल व्यवस्था को पूर्णतया एवं तुस्न्त समाप्त करना चाहते 


है। बल्कि इसे क्रमशः क्षीण करने के लिये महत्वपूर्ण उपाय एवं कार्यक्रम 





प्रस्तुत करते है।” (0 
प्रथम - 

विनोबा जी के मत में जनतंत्र को यथार्थ रूप देने के लिये आवश्यक है कि ग्रामपंचायतों 
के सदस्यों का चुनाव दलीय प्रणाली की कार्यविधियों से मुक्त जनता की सर्वसम्मति से. हो। इन 
ग्रामपंचायतों के द मार्फत ऊपर के चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से हो। इससे दलीय राजनीति और वर्तमान 
निर्वाचन की कार्यपद्धति की जगह सर्वसम्मति का विकास होगा | 
द्वितीय - 

समाज के विकासपरक कार्यक्रमों को करने ढेतु विनोबा जी ने सभी दर्लों के सहयोग का 
आह्वान किया हैं। वैचारिक भेद होने पर भी यदि विभिन्‍न दल सहयोग करने हेतु तैयार हो जाये तो 
इस दिशा में यह रचनात्मक कदम होगा। क्योंकि इससे उनमें सामुदायिक भावना का विकास होगा साथ 


ही सर्वोदय के मूल उद्देश्य की प्राप्ति हेतु वह संगठित प्रयास करन के लिये तत्पर होगे। उनके शब्दों 


में “जहाँ तक विभिन्‍न राजनीतिक दलों के प्रति हमारी नीति का प्रश्न है .............. उन्हें सामान्य सम्मति 
से स्वीकृत कार्यक्रमों को पूरा करने के लिये अच्छे निष्ठावान व्यक्तियों का मोर्चा बना लेना चाहिये इस 
उद्देश्य से मै जनता के सामने एक ऐसा कार्यक्रम रख रहा हूँ जो सबको स्वीकार हो सकें। जिसमें सब 


लोग अपना मतभेद भूलकर सम्मिलित हो सके। इसमें राजनीति दल एक दूसरे के निकट आयेगें और 


परिणाम यह होगा कि उनके मतभेद कम होगें और सहमति तथा मेलमिलाप की वृद्धि होगीं। भूंदान इसी 
प्रकार का कार्यक्रम हैं। यह सबको स्वीकार्य है उसमे देश प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। और इस 
प्रकार जनशक्ति का विकास होगा।” क्‍ 
वृवीय - हम कक 7 आन कनक कक 
.. विनोबा जी का मत है। कि लोकतंत्र में निर्णय बहुमत के आधा पर न होकर सर्वसम्मति 





क्योंकि इसने दल व्यवस्था को मजबूत करने न में योग दिया है। उनके शब्दों 








(ग) मंत्रियों का चयन दलगत आधार पर नहीं हो। वरन्‌ प्रत्येक सदस्य की इच्छा से नामों की सूची 

























(५४) 
से तीन लोगों का एक मत हो और दो लोगों का एक मत हो तो वर्तमान लोकशाही में तीन लोगों का 
मत सही मान लिया जाता हैं। बहुमत और अल्पमत के झगड़े ने अनके दलों को खड़ा किया है।” ह 
अतः सर्वानुमति या सर्वसम्मति से दलीय राजनीति का प्रतिकाकर किया जा सकता है। 
चतुर्थ - 

विनोबा जी ने लोकनीति को वास्तविक अर्थो में दलविहीन लोकतंत्र अथवा विकेन्द्रित लोकतंत्र 

के रूप में प्रस्तुत किया। लोकनीति, लोकशक्ति, जनकल्याण, सत्यनिष्ठा हदय की एकता पर आधारित 
है। माध्यम से जब इस पक्षातीत व्यवस्था के शासन व्यवस्था का संगठन होगा, तब सत्ता विकेन्द्रित होकर 
अन्त में विलीन हो जायेगी। इसमें “मै अपना स्वामी और अपना सेवक अर्थात एक ही व्यक्ति में शासक 
और शासित के ग्रुणो का संगम होगा। हम सब भाई-भाई, साथी या सहोदर। एक विचार-उदर से हमारा 
जन्म | लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि कोई विचार भेद नहीं होगा। मतलब इतना ही कि हार्दिक विचार 
एक होगा बौद्धिक विचार अलग-अलग हो सकते है। इस तरह पक्षो (दलों) की शुद्दी होगी और वे नजदीक 
आयेगें शुद्बिकरण, एकीकरण, और अन्त में उन पक्षों का विलीनीकरण यह प्रक्रिया होगी।” (? 
एचम - 

विनोबा जी के अनुसार 
(क) चुनाव भले ही अपनी पार्य की विचारधारा और कार्यक्रम के अनुसार लड़े जाये। लेकिन विजयी 

उम्मीदवारों को लोकसभा और विधानसभा में लोक प्रतिनिधि के रूप में प्रवेश करना चाहिये। “?! 
(ख) पार्टी अनुशासन के लिये हििप जारी नहीं होना क्‍ चाहिये सदस्यों को मत की स्वतंत्रता होनी 

 चाहिये। 00... 


_ बना लेना चाहिये। इसके बाद ही मंत्रिमण्डल का निर्माण होना चाहिये। यदि कोई दलीय आधार 


पर मंत्री बन भी जाता है तो तठस्थ रहकर स्पीकर की तरह कार्य करे।” (7! इससे इन संस्थाओं 





































(५9०) 
के निर्दलीयकरण मे सहायता मिलेगी । 

इस प्रकार विनोबा जी ने लोकसत्ता को सही रूप में प्रतिष्ठित करने के लिये दलनिरपेक्ष 

लोकतंत्र का विचार किया। इसका मूल उद्देश्य यही है कि व्यक्ति दलगत संकीर्ण विचारों को व्यागकर 

सर्वोदिय की मूल भावना के अनुसार कार्य करें। इससे दलों की अहमन्यता एवं अवसरवादिता समाप्त 

होगी। प्रत्येक व्यक्ति समाज के अविभाज्य अंग के रूप में लोकतंत्र की गरिमा एवं स्वस्थविकास हेतु 

सतृत प्रयत्नशील रहेगा। इससे सही अर्थों में लोकतंत्र स्थापित होगा जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता 


आत्मगरिमा एवं स्वावलम्बन के उच्च आदर्श की व्यापक रूप से प्रतिष्ठा होगी।. 


(घ) ग्राम स्वरान्य का दर्शन 








आधुनिक भारतीय चिंतन में विकेन्द्रीकरण की अवधारणा सर्वोदय विचारधारा पर अवलम्बित 

है। (/ सर्वोदिय का प्रमुख लक्ष्य यही है कि कल्याणकारी राज्य के नाम पर केन्‍्द्रीकरण, राष्ट्रीयकरण तथा 

_ राज्य समाजवाद को प्रोत्साहन देने की बजाय जनता को स्वयं अपनी आर्थिक, सामाजिक तथा प्रशासकीय 
समस्याओं का सुयोग्यता पूर्वक प्रबन्ध करने की कला से प्रशिक्षित किया जाये। विनोबा जी के मत में 

. स्वराज्य के बाद केन्द्रीकृत शासन ने हमारे सम्पूर्ण जीवन पर प्रभाव जमा रखा है। शासन के बढ़ते हुये 
हस्तक्षेप ने मानवीय गरिमा, एवं स्वतंत्रता को हास्यापद बना दिया है। “आज सारी राज्यसत्ता दिल्‍ली 

में इकठ्ठी हुई है।” (2? इसी कारण हमें उसके कल्याणकारी प्रभाव की अनुभुति नही होती है। 

. विनोबा जी के अनुसार स्वराज्य अथवा स्वशासन में ही विकेन्द्रीकरण का भाव निहित है। 

इसलिये “इस क्‍ सिद्धांत को हर व्यवहारिक भी आ तक लागू करता है, जीवन के सामाजिक आर्थिक तथा 
_ राजनीतिक क्षेत्रों में क्रियान्वित करना है।”(» स्वशासन का एक पहलु विकेन्द्रित सत्ता है, अर्थात सारी 
. सत्ता गाँव-गाँव में बिखरी होनी चाहिये और गाँव के लोगों को अपना कारोबार स्वयं चलाना 


चाहिये।” ५ 'विनोबा जी के मत में अंग्रेजों ने अपने. शासन काल में गाँवों की ग्रामपंचायतों एवं 








भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन? पृष्ठ - 670... 








कर 














द द (|(॥)) 
ग्रामोद्योग को नष्ट कर दिया। गाँव पूर्णतया बष्ठ हो गये। लेकिन देश के स्वतंत्र होने के बाद भी गाँव 
पराधीन है। सारी सत्ता दिल्‍ली में केन्द्रित है। गाँव 5 अधिकार विहीन है। (5) इसीलिये “हम तो गाँव-गाँव 
में राज्य चाहते है। हम तो चाहते है कि सारी सत्ता गाँव के हाथों में रहे। प्रान्तीय सरकार का काम 
गाँव पर सत्ता चलाना नहीं, लेकिन एक गाँव का दूसरे गाँव से सीधा सम्बन्ध बना रहें, यह देखना हैं। 
जितनी ऊँची सरकार उतना व्यापक काम उसके पास रहे, लेकिन सत्ता कम रहे। सारी भौतिक सत्ता 
गाँवो में रहे और केन्द्र में नीतिमान, चरित्रयशील लोग जाये, जिनकी नैतिक सत्ता रहे” (6०) इस प्रकार 
" (जवा 5%वावु 78व75 पार्ट व आदतों ण (8 068) ०णाधापराओ। 09 08 ४/॥08 ०णावापाओंक | 5९, 
जञंती 0पा 38 वि 35 0096 ५ पा - फद्याक्ा।26 0ए छं58 ॥09/श070९, ॥ ॥6 धरो5 ० (6 ४908" (7) 

विनोबाजी ग्रामस्वराज्य को सहभागी लोकतंत्र का सही स्वरूप मानते हैं जो वर्तमान में 
स्थापित औपचारिक लोकशाही को वास्तविक. रूप में प्रतिष्ठित करने में सफल होगा। विनोबा जी ने 
ग्रामदानी गाँवों में ग्राम्यस्वराज्य की स्थापना पर बल दिया। उन्होनें ग्रामदान से ग्रामस्वराज्य का उदघोष 
किया। “ग्रामदान में हर व्यक्ति अपनी जमीन का 20वाँ हिस्सा, अपनी फसल का 40वाँ हिस्सा और 
_ अपनी नौकरी की आमदनी का 30वाँ हिस्सा गाँव के विकास के लिये ग्राम-कोश में देने की प्रतिज्ञा 
करता हैं। ग्रामसभा गाँव के प्रबन्ध का भार लेती है। भारत के जनतंत्र (ग्रामस्वराज्य) के लिये इससे 
सुन्दर वातावरण कहा मिलेगा ? राजनैतिक जनतंत्र आर्थिक जनतंत्र के बिना ब्कोसला, हैं। यहाँ ने केवल 
यजनैतिक और आर्थिक जनतंत्र है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक जनतंत्र भी हैं।” (११ अतएव 
ग्रामदान स्वराज्य के लिये ठोस आधार प्रस्तुत करता है 

विनोबा जी ने ग्रामस्वराज्य के माध्यम से स्थानीय शासन को राजनीतिक विकेन्द्रीकरण की 
योजना के अर्न्तगत पुर्नजीवित किया। इससे प्रत्येक गाँव एक स्वशासित इकाई के रूप में अपने कार्यो 








5. वर्तमान में सर्वोदिय (गांधी) की भावना के अनुरूप पंचायती राज्य की स्थापना का प्रयास किया 





हि द द जा रहा है।. 
6. ।2 
कर 



























(()| ) 


का निष्पादन स्वयं करे और स्वशासन के माध्यम से अपनी कठिनाइयों का नियाकरण भी स्वयं करें। 





मानव को सामजिक एवं राजनीतिक क्रियाकलापों में प्रतिष्ठित करने का सशक्त मार्ग यही है। यही 
आधारभूत लोकतंत्र के निर्माण का सिद्धान्त है जो लोकतंत्र को सच्चे अर्थो में जनता तक पहुँचाता हैं। 
ग्रामाधारित विकेन्द्रित सत्ता, एवं अहिंसक समाज व्यवस्था का निर्माण उनके ग्रामस्वराज्य का मूल 
उद्देश्य है ।. 

ग्रामस्वराज्य में केवल राजनीतिक विकेन्द्रीकरण का ही आदर्श नही है। आर्थिक पक्ष भी इसमें 
सन्निद्धित है। विनोबा जी प्रत्येक गाँव को आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी बनाना चाहते है। प्रत्येक गाँव 
अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं की वस्तुओं का स्वयं निर्माण करे। खादी की योजना विनोबा जी के 
ग्रामस्वराज्य का ही अंग है। यह परिश्रमशीलता, अशोषण एवं आत्माभिव्यक्ति का प्रतीक हैं जो गाँव की 
बेकारी को दूर करने के साथ-साथ वस्त्र स्वावलम्बन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। '? विनोबा जी लघु 
एवं कुठीर उद्योगों से ग्रामों के पुर्ननिर्माण पर बल देते है। औद्योगीकरण की बढ़ती हुई प्रवृत्ति ने 
ग्रामोद्योगों का विनाश किया है। इससे गाँव आर्थिक रूप से कमजोर हुये है। “इसलिये बिना ग्रामोद्योगो 
के ग्राम का उत्थान नहीं हो सकता है।” (१ ग्रामस्वालम्बन के लिये विनोबा जी का प्रमुख संकल्प यही 
है। 

ग्रामस्वराज्य का आधारभूत ढाँचा प्रस्तुत करते हुये विनोबा जी ने इसके मुख्य पहलु सामने 
रखे -. 
ग्रामसभा (7 

प्रत्येक गाँव में 2। वर्ष से ऊपर के सब लोगों की एक ग्रामसभा बनेगी। इन्हीं लोगों की 
सर्वसम्मति से संचालन समिति चुनी जायेगी। जिसमें पाँच-सात या दस सदस्य होगें। ये सदस्य गाँव से. 
सम्बन्धित विभिन्‍न मामलों । का संचालन करेगें। सभी । निर्णय सर्वानुमति के आधार पर होगें। ग्रामसभा 


स्वशासन की जीवन्त इकाइयों क्‍ के रूप में कार्य करेगी। गाँव की समस्त भूमि ग्रामसभा की सामूहिक _ 
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सम्पत्ति होगी । 
ग्रामकोष - 
विभिन्‍न स्रोतों से होने वाली आय को एकत्रित करने के लिये एक ग्रामकोष का निर्माण 


किया जायेगा। इसका 40% भाग विकास कार्यो खेती सुधार, सिचाई व्यवस्था, स्कूल, वाचलनालय, 


औषधि की व्यवस्था आदि में व्यय होगा । 


शान्ति सेना - 

वर्तमान राज्य व्यवस्था का आधार पुलिस एवं सेना है। विनोबा जी के मत में “ग्रामस्वराज्य 
अथवा अहिंसक समाज व्यवस्था में पुलिस और सेना के लिये कोई स्थान नही है।” (2 यहाँ की 
आन्तरिक सुरक्षा पुलिस के स्थान पर शान्ति सेना करेगी। इसका गठन अहिंसा और देश सेवा में विश्वास 
रखने वाले लोगों के ऐच्छिक सहयोग से होगा।” (3) शान्ति सेना सामान्य समय में समाजसेवा और 
विशिष्ट मौकों पर शांति स्थापना का कार्य करेगी। “शांति सेना की स्थापना से समाज को लाठी और 
बंदूक से मुक्ति मिल जाती है।” (9 

इस प्रकार “प्रत्येक गाँव अपनी भूमि का स्वामी ग्रामसभा-गाँव की नियामक शक्ति, 


ग्रामकोष गाँव की पूंजी, ग्राम शान्ति सेना, गाँव की शांतिरक्षक होगी।” (5१ विनोबा जी ने ग्रामस्वराज्य 


का सम्पूर्ण स्वरूप प्रस्तुत किया है। अहिंसक समाज व्यवस्था के निर्माण के प्रथम सोपान के रूप में 


उन्होनें ग्रामस्वराज्य को सर्वोपरि माना है। 


विनोबा जी के ग्रामस्वराज्य का प्रमुख अभिक्रम गाँवों को संगठित, स्वायत्त और स्वाजयी 


इकाई के रूप में मजबूत करना है। वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था का प्रायोगिक स्वरूप सर्वोदिय की 


विचारधारा को प्रतिध्वनित करता है, विनोबा जी इससे सहमत नहीं है। वह इसकी आलोचना करते है। 
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(]03) 
ग्राम पंचायत सत्ता का एक टुकड़ा हैं इसमें सेवा का अंश नही है। इसमें सत्ता की होड़ आ गयी है। 


““““““+ भम पंचायतों के राजनैतिक पक्ष घुस आये हैं। हर एक को लगा है कि यह एक सत्ता 


का स्थान है यहाँ सत्ता हाथ में आ जायें तो 





5पर विधानसभा में और लोकसभा में जा सकेगें।” ०) 


गरीय या सत्ता की राजनीति के लिये कोई स्थान नही है इसका 





विनोबा जी के ग्रामस्वराज्य में “द 


आधार विशुद्ध लोकशक्त है जो हिंसा की विरोधी दण्डशक्ति से भिन्‍न एवं स्वतंत्र है। जो राष्ट्रीय पुनर्निर्माण 


का आधार बन सकती है। 

ग्रामस्वराज्य केवल राजनीतिक एवं आर्थिक पुनर्निर्माण का कार्यक्रम नहीं है नल इसमें 
विश्वशांति के बीज निहित है।” आज दुनिया अन्याय उत्पीड़न एवं शोषण से ग्रस्त है। सत्ता और सम्पत्ति. 
के केन्द्रीयकरण ने मानव जाति को दास बना रखा है। अतः अहिंसा, अशोषण एवं न्याय की दिशा को 
तय करने के लिये ग्रामस्वराज्य महत्वपूर्ण कदम है। ग्रामस्वराज्य में जयजगत की कल्पना है। विनोबा 
जी के मत में “विश्वम पुष्टम ग्रामे अस्मिन्‌ अनातुरम, हमारे गाँव में परिपुष्ठ और अरोग्यवान विश्व 
के दर्शन हो ।” *” उन्होनें कहा कि “विश्व की भावी व्यवस्था में केवल दो ही वस्तु रहेगी ग्राम और 
विश्व । सुविधा के लिये ढुनिया के नक्शें पर विभिन्‍न देशों के नाम रहेगे परन्तु विश्व और गाँव के बीच 


अन्य किसी तंत्र का अस्तित्व नही रहेगा। जीवन के भौतिक पक्ष से सम्बन्ध रखने वाली सत्ता गाँवों में. 


रहेगी सम्पूर्ण जगत के नैतिक विकास और प्रगति की सत्ता विश्व केन्द्र के हाथों में होगी। राज्य और 


जिले केवल ग्राम - समाज के प्रतिनिधि रहेगें। सम्पूर्ण समाज व्यवस्था का आधार ग्राम होगें .......... 


_".. ।” 5) इस प्रकार लोकसत्ता के साकार रूप में विकेन्द्रित राज्य की सैनिक शक्ति से मुक्त स्वायत 


ग्राम होगे जो सम्पूर्ण मानवता की स्वतंत्रा समानता एवं न्याय का समग्र आधार प्रस्तुत करेगे। 


इस प्रकार विनोबा जी ने ग्रामस्वराज्य को आदर्श जनतंत्र के रूप में प्रस्तुत किया है। हि 


ग्रामस्वराज्य में हर व्यक्ति गाँव की सामाजिक आर्थिक एवं राजनैतिक व्यवस्था में समान रूप से 
. सम्मिलित होता है। इससे सही अर्थो में लोकनीति और लोकशक्ति पर आधारित राज्यमुक्त स्वशासित: ; 


_अहिंसक समाज व्यवस्था के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होता है। 
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(ड2 राजनीति बनाम लोकनीति 





विनोबा जी ने राजनीति में नैतिक एवं मानवीय मूल्यों को प्रतिष्ठित करने के लिये दलगत 
सत्तात्मक राजनीति के विकल्प के रूप में लोकनीति को प्रस्तुत किया। विनोबा जी ने “राजनीति शास्त्र 
को नाम-घोषाकार के विचार राक्षसर शास्त्र के रूप में स्वीकार किया और लोकनीति को देवतार शास्त्र 
के रूप में प्रस्तुत किया।” *!? उन्होनें कहा दलगत सत्तात्मक राजनीति संकीर्ण राजनीति है। इसका 
आधार सेना और दण्डनीति है।” क्‍ (2) आज की राजनीति धर्म, जाति, सम्प्रदाय क्षेत्रीयता के नाम पर इस 
देश की समन्वय वादी संस्कृति एवं समाज को खण्डित कर रही है। उनके शब्दों में “आज की राजनीति 
दिलों को जोड़ने वाली नहीं है। वह हर हालत में तोड़ने वाली है। कैची लेकर अनेक निमित्त से दुनिया 
को दो टुकड़े करने की प्रक्रिया चल रही है। जातिवादी जाति की, धर्मवादी धर्म की, राष्ट्रवादी राष्ट्र की 
एवं पक्षवादी पक्ष की कैची लेकर दुनिया के दो टुकड़े कर रहे। इस तरह हमारा चिंतन खण्डित होता 
है।” (2 

विनोबा जी राजनीति को समाप्तकर लोकनीति की स्थापना करना चाहते है। वह मानते है 
कि “राजनीति, शोषण, षड़यंत्र और अन्य अनैतिक कार्यो को प्रोत्साहित कर सार्वजनिक जीवन में 
मानवीय मूल्यों को तिरोहित करती है। सत्तालोलुप व्यक्तियों द्वारा राजनीतिक शक्ति का प्रयोग अपने 
विरोधियों को कुचलने के लिये किया जाता है। राजनीति में मानव के शोषण का प्रतिकार करने का 
द छदमरचा जाता है। वास्तविक अर्थो में राजनीति स्वयं जनसाधारण का शोषण करती है (4? उनके मत 
में “सत्ता वासना है, इसलिये सत्ता द्वारा सेवा भ्रम है।” (5) इसलिये राजनीति के शुद्धिकरण के लिये 
राजनीति की जगह लोकनीति की स्थापना करना चाहते हैं। उनके मत में “लोकबीति दण्ड निरपेक्ष एवं 
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([05) 
सत्ता निरपेक्ष है” वह लोकनीति को "सेवा, भक्ति और निरहंकारिता का मार्ग मानते है।” (०) 
लोकनीति मानव को सामाजिक एवं राजनीतिक क्रियाकलापों में प्रतिष्ठित करती है। लोकनीति 





ति के दो पक्ष 
है - एक सेवा द्वारा समाज के सभी व्यक्तियों के आपस में मिलाना और समाज के टुकड़े करने वाली 





चीजों को तोड़ना।? 7) चूँकि दलगत राजनीति समाज को तोड़ती है, अतः लोकनीति में सभी पक्षों को 
तोड़कर एक समरस समाज की स्थापना करने का प्रमुख संकल्प हैं। 

विनोबा जी के अनुसार गांधी जी ने संदैव लोकनीति ही चलायी। बहुत लोगों को श्रम है कि 
उनकी राजनीति पर पकड़ थी। उन्होनें “परतंत्र भारत में जो कार्य किया गया वह वास्तव में उनकी 
लोकनीति का ही अखंड साधना थी।” १) उन्होवें हिंसा विहीन राजनीति का यसूत्रपात कर स्वतंत्रता, 
समानता और न्याय को राष्ट्रीयजीवन में समीकृत किया। गांधी जी के विचारों में “सत्याग्रह रचनात्मक 
कार्यक्रम, शांतिसेना, और स्वयंसेवक के विचार पूर्ण लोकनीति के विचार है जिन्हें अंतिम रूप से इकाईबद्ड 
करने पर सर्वोदिय का विचार बनता है” :3) विनोबा जी का दृढ़ विश्वास है कि “गाँधी का लक्ष्य भारत 


में सत्तात्मक राजनीति के बदले लोकनीति की स्थापना थीं।” (० लेकिन जहाँ बापू राजनीति का 





आध्यात्मीकरण करना चाहते थे, वही विनोबा “राजनीति के वृक्ष का पूर्ण उच्छेद करना चाहते है” (!!) 
क्योंकि उनके मत में “स्वतंत्रता के पश्चात दलगतता नौकरशाही तथा हिंसा-प्रतिरोध पर आधारित जीवन 
दृष्टि तथा व्यवस्था का आगमन अनिष्ट का सूचक है। अल्पमत और बहुमत का भेद डालकर कारोबार 
चलता है वहाँ राजनीति को कायम रखकर आध्यात्मीकरण का दावा भी अव्यवहारिक बन जाता है।”72 
विनोबा जी के अनुसार लोकबीति में विकेन्द्रित शासन व्यवस्था आग्रह है। लोक की प्रतिष्ठा क्‍ 
बढ़े, आत्मजीवन में केन्द्रीय सत्ता का दखल कम हो, शासन पर जनता का अंकुश हो और जनता पर. 
सर्वहितकारी विचार का नियमन हो, लोकनीति का प्रमुख उद्देश्य यही है। विनोबा जी के शब्दों में - 
“लोकनीति का अर्थ क्‍या है? लोकनीति में सत्ता एक-एक करके लोगों के ही हाथ में आ 








7... पूर्वोक्त - 
"78. : पूवॉक्‍्त 0० जहर 
. 9.  सुरेशराम 'विनोबा एण्ड हिज मिशन? पृष्ठ - 446 - 47. 


नोबा की देन” पृष्ठ - 46. 
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(06) 
जानी चाहिये। सरकार रदा परदे के पीछे रहें अथवा कुम्हला कर झड़ जायें। और उनके स्थान पर. 


लोक-व्यवस्था बने। कर्तव्य की लगाम लोगों के हाथ आ जायें और लोग उसके उपयोग की इच्छा और 





शक्ति दिखाये। राजनीति में ऊपर से नीचे जाने की प्रक्रिया हैं। लोकनीति में नीचे से ऊपर जाने की 





प्रक्रिया है। राजनीति में केन्द्र मे सारी सत्ता रहती हैं। लोकनीति में गॉव-गाँव में राजनीति में ऊपर 
वाले चंद लोग हुकुम चलाते है, लोकनीति में सारा अभिक्रम लोगों के हाथ में रहता है।” (/» 
विनोबा जी के अनुसार आज की सत्ता प्रधान राजनीति का प्रवाह क्षुद्र क्‍ राष्ट्रवाद की ओर है। 
लोकनीति भारत की वैश्वानर संस्कृति के अनुकूल है। जिसमें एक विश्व का सपना समाहित है। वर्तमान 
वैज्ञानिक युग में राष्ट्र की सीमायें सिकुड़ गयी है। सभी राष्ट्र एक हो गये है। इस विज्ञान युग में 
“धर्म पद और राजनीति नहीं टिकेगी।” */4? उनकी राय में “अब हमें विश्व-व्यापक राजनीति का विचार 
करना चाहिये। हम ऐसी व्यापक विशाल राजनीति को लोकनीति कहते है जिसमें सारा विश्व एक है, हम 
सारे उसके नागरिक है, जिसमें किसी का किसी पर अनुशासन नही चलता हर मनुष्य का अपने पर 


अनुशासन चलता है।” (५ 





... दलगत प्रजातांत्रिक राजनीति मे निर्णय का आधार बहुमत हैं। लोकबीति में निर्णय का 
आधार सर्वानुमति है। बहुमत के निर्णय में अल्पमत की क्‍ सुरक्षा नहीं होती है। परन्तु “जहाँ अल्पमत ही 
रक्षा होती हैं वही लोकमत और लोकबीति है। भीड़ की वृत्ति लोकनीति नहीं।” (० 

उपयुर्क्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि लोकनीति राजनीति से सवर्था भिन्‍न हैं। लोकनीति 
और राजनीति की प्रक्रिया में निम्न लिखित मूलभूत अन्तर है - 
(क) लोकनीति का मुख्य आधार लोकशक्ति है जबकि राजनीति का आधार दण्ड शक्ति, कानूनी शक्ति 
एवं सैनिक शक्ति है। ” 














3. विनोबा साहित्य - तीसरी शक्ति) - 447 है ह हक कक है हक ; ः 
।4. विनोबा भावे, लोकबीति, पृष्ठ - 98. 
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(()7) 


राजनीति यज्य संस्था को लोककल्याण का मुख्य उपकरण मानती है, इसलिये वह लोगों का 


राज्यावलम्बी एवं सत्ता - अभिमुख बनाती है लोकनीति नागरिकों को एक दूसरे की स्वतंत्रता 


अभिभावक मानकर उनके अभिक्रम से स्वायत संस्थाओं के द्वाय लोकहित का मार्ग प्रशस्त करती 
है। (8) 
यजनीति में प्रशासन अधिक विस्तृत और तीव्र होता जाता है, लोकनीति 
अनुशासन एवं आत्मसंयम होता है। '/?? राजनीति में सत्ता की प्रतिस्पर्द्धा और अधिकार ग्रहण 
तथा प्रतिनिधित्व के लिये उम्मीदवारी होती है। लोकनीति में लोक-चारित्रय के विकास की 
होती है, उम्मीदवारी का निषेध होता है। (१० 
राजनीति से राष्ट्रवाद पुष्ट होता है लोकनीति से नागरिक के पुरूषार्थ को प्रोत्साहन मिलता है 7! 
अतएव लोकनीति दलीय एवं सत्तात्मक राजनीति से भिन्‍न लोकशक्ति स्वायत शासन नागरिक 
स्वतत्रता, एवं लोक चारित्रय के विकास पर आधारित है। इस प्रकार यह केवल व्यवस्था सूचक पद 
ही नही बल्कि सम्पूर्ण रूप से एक विशेष प्रकार की जीवन पद्धति एवं समाज व्यवस्था का यूचक 
है। 
क्योंकि - 
+5 3 ५४३५ 06७, 6 अंध्ा705 0 ॥8 5शॉनि०5७४॥०] णवातधावधत्वो ०णा0प८[ .................. 35 
बजा) ण 500०॑4।| ण96९॥। शधं53585 3 500७५७॥॥ गण 00॥06 ॥0 9५ ५श॥ 3४७ ॥॥8[0 30, ॥॥0 
[8५७ एञ| #शिश्ि8 ७85६ ५श॥ 6" 2) 
. इस प्रकार लोकनीति का आधार लोकशक्ति है यह आत्मनियन्त्रित जीवन पद्धति को 


प्रोत्साहित करती है ओर लोगों की सामाजिक 
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(च)? लोकशक्ति 





विनोबा जी ने सर्वोदयी समाज की रचना के लिये लोशक्ति के निर्माण पर बल दिया। यह. 
हिंसा शक्ति और राज्य की दण्ड शक्ति से सर्वथा भिन्‍न है। विनोबा ने स्वतंत्र लोकशक्ति के निर्माण का क्‍ 
आवाहन करते हुये सर्वोदिय सम्मेलन चांडिंल (बिहार 95 4) में कहा था - 
"| 5च्वांध एीत्वां ४७ 50000 क्‍ एा8धा6 - 505 0 शीद्वाती - 086 5छॉ शींशा 007४७ णीत8 
॥ 5000 08 तवंज्ञा0पां5॥७१ ॥०॥॥ (6 णीश (५४० 0 र्ण 70५0 - ॥6 70ए&र्णा 
५००8 (।॥58 आवांती) ॥70 00५87 0 8 5(७४(९ (040 8॥900). ]॥6 70५४७ ० 06 हल (5 00098 
(0॥१6 20087 ए श०७४06 ॥70 (0५6॥#. ॥॥श8[5॥0 5५० लावा 0220४007 76५98४९७॥ (6 00796 
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विनोबा जी उपरोक्त कथन से तीन बातें स्पष्ट होती है। 2? प्रथम - वह सामाजिक परिवर्तन 


के लिये हिंसा शक्ति का विरोध करते है क्‍ 
: 'द्विवीय - वह राज्य की दण्डशक्ति को मान्यता देते है, क्योंकि यह लोगों की इच्छा शक्ति पर: 


आधारित है। है 
तीसरा - वह इन दोनों के स्थान पर लोकशक्ति का निर्माण करना चाहते है क्योंकि समाज में स्थायी... 
. परिर्वतन इसके माध्यम से ही लाया जा सकता हैं। विनोबा जी के मत में “लोकशक्ति का सामान्य अर्थ क्‍ के 

जनता के प्रबुद्ध विचार पर आधारित जनमत की शक्ति है।” '» 


विनोबा जी ने लोकशक्ति का प्रयोग भिन्‍न-2 अर्थों में किया है। प्रथम अर्थ में “लोकशक्ति” 
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नागरिक शक्ति, नागरिकों की अहिंसक स्वावलंबी शक्ति का सूचक है।” (+? 


समस्याओं को पहचानने लगती है तथा उसके समाधान के लिये राज्य पर. 





प्रयत्नशील होती है तथा अपने को दूसरे की सहायता करने योग्य बना 





द्वारा वास्तविक लोकशक्ति का निर्माण होता है।” (# 


: दूसरे अर्थ में “लोकशक्ति नागरिको के शासन के प्रति प्रतिरोधात्मक कार्य के रूप में प्रकट 





होती है” ““? इस अर्थ में लोकशक्ति के उदय के लिये नागरिकों में कष्ट-सहन और सत्याग्रह क 
का विकास होना अनिवार्य है। /? तृतीय अर्थ में “लोकशक्ति संस्थाओं 





. में परिर्वतन लाने वाली शक्ति की सूचक है।” “2 इसके अर्न्तगत जनता लोकमत के प्रतिकूल सरकार 





को अपदस्थ करके अपनी इच्छा के अनुसार नयी सरकार का सृजन कर सकती है। इसमें जनता 


स्वावलम्बी वृत्ति, प्रतिरोधात्मक शक्ति एवं समाज परिववंतन की समन्वयात्मक शक्ति की सूचक है। 


2 पमडपनपकक८ पलक पाप: ना नकल मर कम" 


(नकल 


असहयोग प्रतिरोध एवं अन्य अिंसक साधनों का प्रयोग करेगी 





| इस प्रकार लोकशक्ति नागरिकों 





लक मी आय न 


विनोबा वर्तमान समाज की राज्यमुखी प्रवृत्ति की आलोचना करते है। वह मानते है “राज्य 
की शक्ति नागरिकों द्वाया प्रदत्त है जो नागरिक शक्ति 





चुलना में नगण्य और अमहत्वपूर्ण है।” (8) 
उनके अनुसार यदि राज्य के कानून लोकमत के अनुकूल नहीं डै तो उसका पालन सामाजिक जीवन में 
असंभव है। “जनतम की तुलना विनोबा जी इकाई व राज्य की तुलना शून्य से करते है।” (9) यदि 
'जनमत की इकाई है, तो काबून रूपी शून्य का भी मूल्य हो जाता है। अतएव विनोबा जी लोकशक्ति 


को ही वास्तविक शक्ति मानते है। यही राज्य की शक्ति का मूल आधार है। 











3. सुरेशराम 'विनोबा एण्ड हिज मिशन? पृष्ठ - 97. 
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विनोबा जी मानव समाज के परिवर्तन एवं पुनर्निमाण के 
आधारित लोकशक्ति को मूलभूत मानते है। उन्होने कहा स्वतंत्र लोकशक्ति 
कि जनता अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहे। शासन के हाथों में सम्पूर्ण 





शक्ति 





सेवा के भरोसे रहने से मनुष्य की सूर्जनात्मक क्षमता का हस होता 


है। अतः दण्ड मुक्त शासन 





लिये प्रेम, अहिंसा एवं करूणा पर 





सौपकर केवल सरकारी 





निर्माण के लिये तीसरी शक्ति (लोकशक्ति) को स्थापित करने के लिये दो बाते अविवार्य है।” (४० 


(क) हमें सत्ता और शक्ति का अधिकाधिक विकेन्द्रीकरण करना होगा ताकि लोग अपनी 


निदान स्वयं करें। 


का शिक्षण, इस तरह का मानसशास्त्र और तत्वज्ञान लोगों में चलाना अर्थात प्रेम और 


शक्ति का सामाजिक जीवन में विस्तार करना ही लोकशक्ति है। 


इस प्रकार विनोबा जी हिंसा शक्ति की विरोधी और दण्ड शक्ति से भिन्‍न लोकशक्ति 





पमस्याओं का. 








अहिंसा की 





सर्वोदय की अन्तिम शक्ति मानते है। “हिंसा सर्व की शक्ति नहीं हो सकती अतः वर्जित है। दण्डशक्ति 


शासन शक्ति है, सर्वोदिय में शासन नहीं अनुशासन अपेक्षित है।” १) अतः लोकशक्ति ही सर्वोदय के 


शासनमुक्त समाज के निर्माण का आधार है। भूदान-ग्रामदान इत्यादि आन्दोलन के द्वारा विनोबा इसी 


.. लोकशक्ति के निर्माण का प्रयत्न करते है।” 2) 





































दर्जा प्राप्त हुआ है। अभी इस दिशा में कई 











विनोबा जी अद्वितीय राजनीतिक चिन्तन थे। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के पुनर्निमाण के 
लिये उन्होनें हिंसा और शोषण पर आधारित मूल्यविहीन राजनीति, पाश्चात्य प्रणाली पर आधारित 


लोकतंत्र एवं दलीय अधिनायकतत्व की आलोचना की और उसके स्थान पर लोकनीति 





लोकशक्ति, 


ग्रामस्वराजय एवं दलविहीन सहभागी लोकतंत्र का विचार दिया। उन्होनें एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था की _ 








कल्पना की जो हिंसा व शोषण से पूर्णतया मुक्त हो। जहाँ व्यक्ति पर बाहरी नियंत्रण की आवश्यकता 
न्यूनतम हो। जहाँ स्वशासन में ही मानवीय समाज की व्यवस्था का आग्रह हो।. 
विनोबा जी ने कहा कि हम राज्य नहीं स्वराज्य चाहते हैं अर्थात हर एक का अपना राज्य 


अथवा स्वशासन में ही विकेन्द्रीकरण का भाव निहित है। और उन्होनें अपने विकेन्द्रित एवं 





अहिंसक समाज 
के निर्माण का व्यवहारिक आदर्श “ग्रामस्वराज्य” के रूप में प्रस्तुत किया। जिसमें न केवल राज्य की. 
आर्थिक एवं राजनीतिक शक्तियों के विकेन्द्रीकरण का भाव निहित है। वरन्‌ लोकसत्ता को व्यापक रूप 
से प्रतिष्ठित करने का आग्रह भी है। 

विनोबा जी के ग्रामस्वराज्य का प्रमुख अभिक्रम गाँवों को संगहित स्वायत्त और स्वाज़यी 
इकाई के रूप में प्रतिष्ठित करना है निः संदेह महत्वपूर्ण है। जिसका प्रथम पहलु विकेन्द्रित सत्ता है। 


अर्थात सत्ता गाँव - गाँव में बिखरी होनी चाहिये और गाँव के लोगों को अपना कारोबार स्वय चलाना. 


चाहिये।” (? यहाँ उल्लेखनीय है कि संविधान का 73 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम (पंचायतीराज 


व्यवस्था) गांधी एवं विनोबा के ग्रामस्वराज्य के स्वप्न को साकार करने की दिशा में पहला कदम है। 


इसमें ।4 वीं अनुसूचि को जोड़कर गाँवों को कार्यो के लिये 29 विषय दिये गये है। जैसे - भूमि 





सुधार, लघु सिंचाई, बाल विकास, पशुपालन, बालविकास इत्यादि। प्रथम बार ग्रामसभा को संवैधानिक _ 





महत्वपूर्ण कदम उठने बाकी है। क्योंकि इसमें अभी पूर्णता 





|| हे है | क्‍ 


: उनके ग्रामस्वराज्य विचार के दूसरे 































कम हो। यह वर्तमान में व्यवहारिक दृष्टि से असंगत है। 





क्योंकि “हमारी बढ़ती हुई आवश्यकता और समस्याओं की पूर्ति केवल एक ग्रामद्वारा य 





असंभव है ..........-.---- साथ ही व्यवस्था, सुरक्षा, शान्ति एवं न्याय की दृष्टि से भी 





सरकारों की एक उपयोगी भूमिका है” “? इससे इनकार नहीं किया जा सकता। 


विनोबा क्‍ जी ने पाश्चात्य प्रणाली पर आधारित संसदीय लोकतंत्र 





स्थान पर सहभागी 


लोकतंत्र का विचार दिया। जिसमें उन्होनें बहुमत के सिद्धान्त की जगह सर्वसम्मति के सिद्धान्त के पालन 
पर जोर दिया। हालांकि बहुमत के सिद्धान्त के पक्ष में तर्क प्रस्तुत किये जाते है। ५४१ 
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अतः विनोबा का सर्वसम्मति का सिद्धान्त अल्पमत और बहुमत के झगड़े को समाप्तकर 


लोकतंत्र को सही में प्रतिष्ठित कर सकती है। 
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राजनीतिक चिंतन” पृष्ठ - 39 का सार 
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विनोबा जी मानते है कि ग्रामपंचायतों से सर्वसम्मति के सिद्धान्तों 





सरकार की उच्चतर इकाइयों में इसकी सफलता सुनिश्चित हो सकेगी। 


विनोबा जी के राजनीतिक विचारों में 'दलविहीन लोकतंत्र” महत्वपूर्ण 







“हमारी दलीय विरोधवादी और राज्यनिष्ठ राजनीति ऐसी जगह पहुँच गयी 


और निहित: स्वार्थों के अलावा दूसरे सामाजिक और आर्थिक आधार ही नहीं 





मिलते। वह 





दलीय ढ़ाचे में कालकर काम करती है। क्योंकि उसे स्वतंत्र स्थान ही नहीं देती” (7) इस बात 


नहीं किया जा सकता कि लोकतंत्र के संचालन में राजनीतिक दल 








साथ राजनीतिक दल सरकार और जनता के बीच कड़ी के रूप में कार्य करते है। परन्तु वर्तमान में. 


राजनीतिक दल अपनी इस भूमिका के प्रतिउदासीन आज सत्ता की राजनीति के कारण “राजनीतिज्ञ त् राष्ट्र 





आधार पर विचार करते 





या जनहित की उपेक्षा करके ज्यादातर समस्याओं पर दलीयहिंतों 





. लेकिन दलों को तुरन्त समाप्त करना न तो आसान है न ही व्यवहारिक। विनोबा 





परिचित थे। अतः वह दलगत राजनीति के प्रभाव को सीमित एवं उनकी भूमिका को रचनात्मक बनाने. 


के लिये महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत करते है।. क्‍ 





. विनोबा जी ने अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का सर्मथन किया है। लेकिन इसको सहभागी लोकतंत्र 


के विकास में बाधक माना गया है। अदी0 एच0 डाक्टर के अनुसार “आज प्रत्येक व्यक्ति को राज्य 





.... विधानसभा और लोकसभा के सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से चुनने का अधिकार है। जबकि सर्वोदिय 


दलविहीन लोकतंत्र की 





कल का आम 


सदस्यों का प्रत्यक्ष रूप 


विशिमी नमन कफ नम कर 


का अधिकार होगा। उसे ब्लाक जिला पंचायत, राज्य विधानसभा और लोकसभा के चुनावों में मत देने . 
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का अधिकार बहीं होगा (क्योंकि ग्रामपंचायत से ऊपर के चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन 





न द्वारा सम्पन्न 
इस से नागरिक अपने महत्वपूर्ण राजनीतिक अधिकार से वंचित हो जायेगें 





[” (9) 








प्रक्रिया से मानवीय संबंधों में इतने त्वरित और व्यापक परिर्वतन हुये कि शासन को समाज नियंत्रण 





के लिये नई भूमिका संभालनी पड़ी।” :/० आर0 एस० मैकाइवर के अनुसार “कल्याणकारी राज्य का 


ध्येय ऐसी व्यवस्था करना हैं जिससे राज्य की छत्रछाया में सर्वसाधारण अभाव व असुरक्षा से पीड़ित नहीं 





उनके स्वास्थ की रक्षा हो और कुशलक्षेम बनी रहे।” (/7) आज हम देखते है कि सरकार सार्वजनकि 
उपयोग के लिये बिजली, पानी, ईंधन, परिवहन, डाकतार, स्कूल, पुस्तकालय, अस्पताल एवं खेल क 


मैदान आदि का निर्माण एवं सुरक्षा, बाढ़, भूकम्प आदि प्राकृतिक आपदाओं के शिकार लोगों 





यथासंभव सहायता प्रदान करती है।” *?) हालांकि इन सार्वजनिक सेवाओं का विस्तार समाज में निष्पक्ष 


ढंग से नहीं हो पाता हैं, तो इसका महत्वपूर्ण कारण हमारी 















व्यवस्था जन्य विकृतिया है, जिसमें भ्रष्टाचार, 


लालफीताशाही इत्यादि प्रमुख है। भारत में संविधान के अध्याय 3 (मौलिक आधार) और अध्याय (4) 


में नीति निदेशक तत्वों की व्यवस्था करके लोककल्याणकारी राज्य के उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास 





किया गया है। 


. इस प्रकार विनोबा जी के कुछ राजनीतिक विचारों मे व्यवहारिक दृष्टि से कतिपय कमियां 





| दृष्टि गोचर होती है, परन्तु इस बात में कोई सन्देह नहीं कि उनमें मानव कल्याण एवं सेवा का मूलभाव _ 


: है। उन्होनें नैतिक रूप से राजनीतिक समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया। साथ ही राजनीतिक क्षेत्र 





में नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा पर जोर दिया है। उन्होनें हिंसाशक्ति एवं दण्डशक्ति 
का विचार दिया जिसका ध्येय यही है कि प्रेम, करूणा और अहिंसा की शक्ति कत का समाज 





9. 





पोलोठीकल एण्ड एकानमिक स्टडी? पृष्ठ - 67 


रूपरेखा पृष्ठ - 300 
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बा जी ने लोकतंत्र की त्रुटियों को दूर करने के जो उपाय बतलाये उसके 
 विनोबा जी ने लोक 


वर्तमान हे 
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सर्वोदय का विचार नवीन 





गन नहीं है। इसकी जड़े प्राचीन भारतीय धर्मशास्त्र में अन्तर्व्याप्त रही 
है। सर्वोदिय शब्द का पहला प्रयोग दो हजार वर्ष पूर्व के जैनाचार्य सुमन्त भद्र के साहित्य में मिलता है। 
उन्होनें लिखा है - 






“ सर्वायदा यंतकरम निरतम सर्वोदय तीथीगिदी 






सब विपत्तियों का विनाशक हैं यह मेरा तीर्थ निस्तारक ही है। इसका दूसरा प्रयोग उपनिषः 





भावना के रूप में मिलता है - 











भागभवेत 





“सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वेसन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित्‌ दुःख भाग 
अर्थात सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सब मंगलों का दर्शन करें, कोई भी दुःख न पाये। इस श्लोक 
में जो भाव है वहीं सर्वोदिय में निहित है। गीता के सर्वभूतहितेरता का तात्पर्य भी सर्वोदिय है। 


“ईशोपनिषद' के प्रथम श्लोक में सर्वोदय की भावना को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। 















गांधी जी बहुधा इस श्लोक को उद्धत करते थे - 
“ईशावास्या मिद्म सर्व यत्किंचम जगत्याम जगत! तेन त्यक्तेन भ्रुज्जीथा: मागृघः 
_ कस्य स्विद धनम्‌।” 
अर्थात अखिल बाह्मण्ड में जो कुछ जड़-चेतन स्वरूप है वह समस्त ईश्वर में व्याप्त है। इस. 


भोग्य पदार्थ... 





ईश्वर को साक्षी रखते हुये त्याग पूर्वक इसे भोगते रहो । इसमें आसकत मत हो क्योंकि धन 





_ किसका है? अर्थात किसी का नही। वस्तुतः पुराण एवं उपनिषद के आध्यात्मिक दर्शन में जिस मंगल 


है, वह सर्वोदिय विचार के समीप पहीहै। 





आधुनिक संदर्भ प्रदान करने का श्रेय गांधी है। अतः वर्तमान 


क्र 


विचारधारा एवं कार्यक्रम है वह गांधी जी की ही देन है। सर्वोदिय 





_य शब्द का पहला 


विचारों के अन्तरभाव को 

















(88#) 





में बसी हुयी थी उसका स्पष्ट प्रतिबिम्ब 





ग्रन्थ 'अन्टू दिस लास्ट' में देखा और इस कारण 
और अपने विचारों के अनुसार मुझसे आचरण कराया।” (2) 
अन्टू दि लास्ट का शाब्दिक अर्थ है “अन्त वाले का भी उदय” अर्थात अन्त्योदया 


सर्वोदय से ही लिया। उन्होनें सर्वोदय के 


उसने मुझ पर अपना अधिकार जमा 








दया गांधी जी ने इसका अर्थ 





सिद्धान्त को इन तीन वार्क्यों में सूत्रवद्ध किया है। (3) 


(क) सबसे भले में अपना भला है 





होनी चाहिये। 





(ख) वकील और नाई दोनों के काम की कीमत एक आजीविका का हक दोनों 


का एक सा है। 


(ग) मजदूर और किसान का जीवन ही सच्चा जीवन है।” 





सर्वोदय की रूपरेखा स्पष्ट करते हुये गांधी जी ने लिखा है “यदि हम चाहते है 
सर्वोदिय अर्थात सच्चे लोकतंत्र का सपना सच्चा साबित हो तो हमें छोटे से छोटे भारतवासी को भारत का 
उतना ही शासक समझेगे जितना देश के बड़े से बड़े आदमी को। इसके लिये शर्त यह है कि सब शुद्ध 
हो या, न हो तो शुद्ध हो जाये। और शुद्धता के साथ बुद्धिमानी भी होनी चाहिये। तब कोई भी अपने. 


दिल में जाति-पाति और सवर्ण-अवर्ण के बीच भेदभाव नहीं रखेगा। हर एक सबको अपनी बराबरी का 





समझेगा और उन्हें प्रेम के रेशमी जाल में बांध रखेगा। कोई किसी को अछूत नहीं मानेगा। हर मेहनत 
करने वाले मजदूर धनी पूंजीपति को समान समझेगें सबको अपनी पसीने की कमाई से ईमानदारी की 


रोटी कमाना आता होगा और वे मानसिक व शारीरिक श्रम में कोई फर्क नही करेगें। यह आदर्श स्थिति 





जल्दी लाने के लिये हम अपने आपको स्वेच्छा से भंगी बना लेगें। जिस किसी में भी बुद्धि होगी वह 


५ ह॒ बढ 


कभी अफीम शराब व किसी नशीली चीज को नहीं छुयेगा | प्रत्येक पुरुष स्वेदशी का पालन जीवन व्रत 
के रूप में करेगा और हर एक स्त्री को जो अपनी पत्नी नहीं है, उसकी उम्र के हिसाब से अपनी माता, 





बहन या पुत्री समझेगा और अपने हृदय में उसके प्रति कभी काम वासना नही रखेगा। जब जरूरत पडेगी 





वह अपने प्राण देने को तैयार होगा, मगर दूसरे की जान लेने की कभी इच्छा नहीं 





विनोबा जी 































. के अर्थ को स्पष्ट करते हुये विनोबा जी ने कहा “सर्वोेदिय यानि सबका उदय। किसी का उदय और 


किसी का अस्त ऐसी बात नहीं। सर्वोदय शब्द अच्छा है उसे महात्मा गांधी जी ने गढ़ा हैं इसमें सर्वः भूते 
हितेरतः की कल्पना भरी है। बाइबिल में भी यही विचार आता है। रस्किन ने उसी को आकार बनाकर 
अपनी अन्दू दिस लास्ट” लिखी। इसका मतलब है कि “पहले दर्जे वाले जितनी ही आखिरी दर्जे वाले 
की रक्षा। परमेश्वर के यहाँ हाथी को मन तो चीटी को भी कन मिलता ही है। सेवक को भी ऐसी दृष्टि 
रखनी चाहिये।” (5)? इसी सब्दर्भ में उन्होनें आगे कहा “हमें चन्द लोगों का उदय नहीं करना है, अधि 
क लोगों का उदय भी क्‍ नहीं करना है। अधिक कं अधिक लोगों के उदय से भी हमको संतोष नहीं है, 
सबके उदय से ही हमारा समाधान होगा। छेटे बड़े, दुर्बल-सबल, जड़-बुद्धिमान मराव सबका उदय 
हम चैन लेगें। ऐसा विशालभाव यह शब्द हमें दे रहा है।” (० 

विनोबा जी ने सर्वोदिय को साम्ययोग कहा है। उनके अनुसार “हम इस साम्ययोग. 
आधार पर सर्वोदय समाज का निर्माण करना चाहते है। सर्वोदिय समाज बहुसंख्यक का नहीं सारे समाज 
का हित चाहता है। साम्ययोग का मानना है कि हर प्राणी मे एक ही आत्मा बसती है। साम्ययोग 
मानव-मानव में भेद नहीं करता बल्कि मानव आत्मा और प्राणीमात्र की आत्मा में भी बुनियादी भेद नहीं 
मानता। चूँकि सृष्टि मात्र में एक ही आत्मा का अधिष्ठान है, इसलिये जहाँ तक हो सके हमे प्राणीमात्र 
की रक्षा का प्रयत्न करना चाहिये।” (? 


अतः सर्वोदय सम्पूर्ण की मंगल कामना है। सर्वोदिय बिना किसी भेदभाव के सभी के कल्याण 


.. की बात करता है। वह आत्मवत्‌ सर्वभूतेषु के आधार पर भूतल पर स्थिति सभी प्राणियों की भलाई की 


घोषणा करता है। डा0 विश्वनाथ टंडन के अनुसार - 
“सर्वोदिय मानवकृत विषमता का नियकरण करना चाहता है, जीवमात्र के लिये, प्राणीमात्र के 


: लिये, समादर प्रत्येक के लिये सहानुभूति ही सर्वोदिय का मार्ग है।” (१? इसी प्रकार - दादा धर्माधिका 


..ने कहा कि “सर्वोदिय समान निरपेक्ष शाश्वत और व्यापक मूल्यों की स्थापना करना चाहता है। यह बाधक 





इस प्रकार सर्वोदिय दर्शन मानवमात्र की समानता में अनिवार्यतः विश्वास करता 
उदय को एक साथ सुनिश्चित करने के लिये वह मानवमात्र के 


को स्थापित करता है। जैसे दादा धर्माधिकारी ने कहा कि - 
'सर्वोदिय सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करना चाहता है। अपने आदर्श 


का सहारा लेता है और समन्वय के पक्ष में रहता है। अद्वैत हमारा आदर्श है। समन्वय हमारी नीति का 


समन्वय साधन है। और अद्दैत साध्य है।” 


है। सर्वोदिय का उद्देश्य एक पूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण करना है। पूर्ण व्यक्तित्व का निमार्ण करने के लिये 
लोगों की भौतिक, शारीरिक, धन सम्बन्धी, बौद्धिक, और आत्मिक तरक्की गरी होनी चाहिये, आर0 आर0 
दिवाकर ने लिखा है कि “सर्वोदिय का ध्येय नैतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक मनुष्य का विकास है, ऐसे 
मनुष्य का विकास जो न केवल अपने व्यक्तित्व की क्षमताओं को विकसित करे बल्कि वह “बसुधैव 
कुटुम्बकम” के आदर्श को चरित्रार्थ करता हुआ अपनी सारी योग्यताओं और क्षमताओं को उस मानवता 
के चरणों में अर्पित करे जो उसके भाग्य और जीवन की विधायिका 55303 0 

अतः सर्वोदय में केवल भौतिक विकास को डी मानव कल्याण के लिये आवश्यक नहीं माना 
गया है बल्कि मानव जीवन के सभी पक्षों की समुचित एवं समान उन्नति पर बल दिया गया है। राकेश 
कुमार झा के शब्दों में - 

“सर्वोदिय की गांधीय धारणा में जिस उदय की परिकल्पना की गई है, वह वस्तुतः भौतिक 
परिलब्धियों या संसाधनों की उपलब्धि की ओर नहीं, अपितु भौतिक नैतिक व आध्यात्मिक मक परिलब्धियों 


के निश्चयवाद न्यायसम्पत वितरण की आवश्यकता प्रतिपादित करती है इस प्रकार सर्वोेदिय का आध् 


यात्मिक संदर्भ जहाँ मानवमात्र द्वारा परमश्रेय की उपलब्धि से सम्बन्धित है, वहीं उसका भौतिक संदर्भ 


समाज में वितरणात्मक न्याय की प्रस्थापना 
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_सर्वोदिय विचारधारा ऐसे समाज 





रचना करना चाहती है जिसमें लोगों का पारस्परिव 










समाज में रहते हो 





भाईचारा तथा सामुदायिक भावना उच्च स्तर की हो। जहाँ लोग 
ये संगठित लघुसमाज, या ग्राम आर्थिक एवं राजनीतिक दृष्टि से स्वावलम्बी हो। जब ये सभी तत्व समाज 


में सफलतापूर्वक क्रियाशील हो जायेगे, तभी यह समाज वर्गविहीन शोषण: 























वर्गहीनता से आशय समानता से है। इस समाज में आर्थिक, धार्मिक, जातीय या क्षेत्रीय 


एवं भेदभाव नही रहेगा। चूँकि सर्वेदिय अहिंसक समाज व्यवस्था की स्थापना के लिये प्रतिज्नावद्ध 











में किसी प्रकार का शोषण न हो सकेगा 
सभी लोगों में परस्पर मित्रता रहेगी। प्रेम, सहयोग, सत्यनिष्ठा एवं अहिंसा इस समाज 


तत्व होगें। 





सर्वोदिय का सर्वोत्कृष्ट आग्रह यही है कि मानव समाज के कल्याण के लिये हमें परिवार, 


. स्वजन, ग्रामनगर धर्म एवं राष्ट्र आदि की संकुचित भावनाओं से ऊपर उठकर अपने चिन्तन को विस्तृत 





करना चाहिये। ताकि सबके उदय के उद्देश्य से हर व्यक्ति जुड़ सके। सर्वोदय समाज की परिकल्पना 

ः एक इकाई की कल्पना है तदनुसार हमें सम्पूर्ण समाज को एक शरीर के रूप में देखना चाहिये। सम्पूर्ण 
समाज में कौट्ुम्बिक भावना पायी जानी चाहिये। क्‍ इसका आधार प्रेम है इसमें बिना किसी अपवाद सब 
के लिये समान स्थान होगा चाहे युवराज हो द या कृषक, हिन्दू हो या मुसलमान, गोरा हो या काला सन्त 


हो या पापी किसी व्यक्ति एवं समुदाय को दबाने, शोषित करने या दबाने का भाव इसमें नहीं है। सभी . 





. इस सामाजिक व्यंवस्था में समान रूप से भागीदार होगें। अपने श्रम का प्रयोग करेगें, सबल निर्बलों 


करेगे। सभी सबके कल्याण कार्य करेगें । 





की रक्षा और संरक्षण. 





महात्मा गांधी ने आदर्श समाज को रामराज्य कहा है। रामराज्य का स्वरूप निश्चित करते 


रहित राज्य जिसमें गरीब 





. हुये उन्होनें कहा था 











(22) 
इच्छानुसार रोटी के लिये श्रम करने में गर्व और आनन्द का बोध होगा।” (2 *इसमें स्त्रियों को वहीं 
अधिकार होगें जो पुरुषों का होगे।” (१ सन्नी पढ़े लिखें होगें उनके ज्ञान का निरन्तर विकास होगा, 
धनी अपने धन का बुद्धिमता से प्रयोग करेगा।” (४ ये सभी विशेषतायें रामराज्य वाले भारत में होगी। 
वह सामाजिक भेदभाव के अभाव के कारण लोगों का जीवन मीनार की शक्ल में नही होगा जहाँ ऊपर 
की तंग चोटी को नीचे के चौके पाये पर खड़ा होना होता है अर्थात कुछ थोड़े लोग अल्प बहुसंख्यक लोगों 
का शोषण करते है, वहाँ तो लोगों की जिन्दगी लहरों की भांति एक के पश्चात एक के रूप में होगी. 


अर्थात सभी समान धरातल पर होगें सभी में समानता रहेगी। ” (» 


गांधी जी के इस मर्यादित समाज में अहिंसा आवश्यक सामाजिक सदगुण होगी। (“? व्यक्ति 


की स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय के बीच सामंजस्य होगा “” *चर्णाश्रम धर्म पर आधारित समाज में. 


भौतिक महत्वकाक्षायें मर्यादित होगी” “११ समाज में स्त्री पुरूष को समान अधिकार प्राप्त होगें। 
अस्पृश्यता के लिये समाज में कोई स्थान नहीं होगा। १ इस प्रकार गांधी जी ने आदर्श समाज 
व्यवस्था का यह स्वरूप निर्धारित किया। गांधी जी ने सर्वोदय समाज को ग्रामप्रधान सरल ईमानदारी 
व सेवाभावना से ओतप्रोत होने का संदेश दिया। 
गांधी जी की मृत्युपरान्त उनके सहयोगी. और अनुयायी शिष्यों ने मार्च 948 में सेवाग्राम 
एकत्र होकर 'सर्वोदिय समाज और कार्यक्रम का विस्तृत रूप देश के सामने रखा। उन्होनें जिस संस्था 


को स्थापित किया। उसे सर्वोदय समाज की संज्ञा दी गई। आचार्य विनोबा भावे ने सर्वोदिय समाज के 
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2. योजना? 7-2-72 की सम्पादकीय 


8] 


3. गांधी : यंग इण्डिया - 0-9-47 
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(423) 
निम्न मूल तत्व सामने रखे। (7. 
।... समाज में सर्वोपरि कोई शक्ति नहीं होगी वहाँ केवल शुभ विचारों का अनुशासन होगा।...... 
2. सभी सुविधायें समाज को क्‍ समर्पित होगी जिसका उपयोग समाज प्रत्येक व्यक्ति के विकास और 
लाभ के लिये करेगा। द द हु क्‍ द | 


3. सभी व्यवसायों के आधारभूत नैतिक और आर्थिक मूल्यों का ईमानदारी व समान रूप से पालन | 
किया जाना चाहिये। 


साथ ही इसी सम्मेलन में 'सर्वोदिय समाज” के प्रमुख उद्देश्य को भी इंगित किया गया कि 





“समाज को सत्य और अहिंसा के आधार पर आगे बढ़ाना होगा। जहाँ पर किसी भी प्रकार 


की विषमता नहीं होगी। शोषण की ग्रुजाइंश नहीं होगी। और सभी व्यक्ति और समुदायों : 





विकास 
के तमाम अवसर समान रूप से उपलब्ध होगें।” (४2 

आचार्य विनोबा ने सर्वोदिय समाज के लिये दो बाते निश्चित की। एक वर्णाश्रम धर्म पर आ६ 
ग़रित श्रमप्रदान कृषि औद्योगिक समाज व्यवस्था | दूसरी शरीर श्रम व बौद्धिक श्रम का साथ-साथ चलना।. 
सर्वोदय समाज की सफल स्थापना के लिये समाज में ये दोनों चीजें होनी चाहिये। उन्होनें स्पष्ठ रूप 
से कहा “अलग-अलग उद्योग तो रहेगे पर जातियां नहीं, प्रवृत्तियां रहेगी। हर कोई कहेगा कि मेरी वृत्ति 
बढ़ई बुनकर या चमार की है, लेकिन साथ ही हर कोई किसान भी होगा।” (!5) «हर व्यक्ति कुछ घंटे 
खेती करेगा और हर एक को कला संस्कृति, धर्म की तालीम मिलेगी 2-3 घंटे खेती करने के बाद हर 


कोई अपना अपना उद्योग करेगा, जिसमें साधारणतयः बेठा बाप का ही धब्धा करेगा ................... लेकिन 





गे 


है. 


अपवाद रूप में कोई दूसरा भी धनन्‍्धा कर सकता है।” '!4? “कुछ तो मालिक प्रधान मजदूर रहेगें, जो 





प्रधानता देगे और 





हाथ का काम करते हुये भी दिमाग के काम 





! कुछ मजदूर प्रधान मालिक 
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(]24) 





बुद्धि प्रधान शरीर श्रम करने वाले, ऐसी आस्था समाज में होनी चाहिये।” (5) ऐसा समझा गया कि 






विनोबा जी का यढ विचार जातीय भेदभाव को समाप्त कर समाज में संतोषप्रद धंधे को 






व साथ ही शरीर श्रम में निष्ठा जागृत करेगा जो सर्वोदिय का मूलाधार है।. 






आज का सामाजिक परिवेश जिन मूल्यों पर दिका है सर्वेदिय उसे नकारता है। समाज को 






सर्वोदिय की और मुड़ना होगा। यह तभी सम्भव है जब समाज में कौटुम्बिक भावना पायी जाये। इसका 






विकास तभी होगा जब परिवार में पाये जाने वाले स्नेह, त्याग एवं बलिदान का समाज में विस्तार किया 


जाये एवं इन्हें सामाजिक संगठन का आधार बनाया जायें। सर्वोदिय के मूल आदर्शों से इसकी 





है क्योंकि विनोबा जी ने कहा है कि “सर्वोदय में आस्था रखने वाला निजी जीवन में , व्यापार व्यवसाय 






में, सामाजिक जीवन में और प्रत्येक जगह असत्य का व्यवहार नही कर सकता है .............. महान 






सत्यनिष्ठा ही सर्वोदिय का आधार है।” (० सत्य, अहिंसा, आर्थिक विकेन्द्रीकरण, अपरिग्रह एवं समता 


पर आधारित समाज ही सर्वोदय का लक्ष्य है, और यह समाज वर्गहीन जातिविहीन और शोषणमुक्‍त 






होगा। प्रसिद्ध सर्वोदियी विचारक शंकर देव के अनुसार “सर्वोदय समाज, अहिंसा और सत्य के आधार 


पर स्थापित वर्गविहीन और जातिविहीन होगा। इसमें कोई किसी को शोषण नहीं कर सकता और इसमें 












: प्रत्येक व्यक्ति अथवा समूह को अपना सम्पूर्ण विकास करने के अवसर और साथन प्राप्त होगें। ऐसे 






समाज की स्थापना करना सर्वोदिय का लक्ष्य है।” (7 






आर्थिक समानता सर्वोदयी समाज का प्रमुख लक्ष्य है। यदि समाज आर्थिक विषमता से ग्रस्त 





है एवं धनी निर्धनों 


अन्याय और अत्याचार को जन्‍म देती है। गाँधी जी के अनुसार “आर्थिक समानता का खत्चा अर्थ है. 


का अपने लाभों के लिये शोषण कर रहे है तो यह आर्थिक असमानता समाज में 









जनता के सब मनुष्यों के पास एक समान सम्पत्ति होनी चाहिये, यानि सबके पास इतनी सम्पत्ति होनी 













बुनियादी) आवश्यकतायें पूरी कर सके।” (५ 





उसकी. आवश्यकतानुसार साधनों की प्राप्ति हो। विनोबा जी के अनुसार द 




















“आर्थिक समानता का अर्थ यह नहीं कि समाज की भौतिक सम्पत्ति का सब में समान रूप 








आवश्यकतानुसार प्रदान किया जाये, का समर्थन करती है।” (9 


: साथ ही सर्वोदयी समाज रचना में सर्वधर्म समन्वय को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है |; 
धर्म के नाम पर विभिन्‍न धर्मालम्बियों के मध्य वैमनस्य एवं कटठ्ठता अहिंसक समाज के निर्माण की दृष्टि _ 
से अहितकर है। अतः सर्वोदियी विचारको ने सर्वधर्म समन्वय का आदर्श रखा। विनोबा जी के अनुसार 
हमारी संस्कृति समन्वयात्मक रही है। 

“हिन्दू धर्म का समन्वय इस्लाम, ईसाई आदि धर्मो से होना चाहिये तथा समन्वय केवल 
विचार के स्तर पर न रहकर जीवन में उतरना चाहिये।” (2० 

उन्होनें इस बात से इन्कार किया कि भारतीय समाज धर्म के आधार पर ब्ाँ हुआ है। अतः 
विभिन्‍न धर्मों के आदर्शों को एकत्र करके नये मानवधर्म की स्थापना करनी होगी। 
जैसे - ईसाई धर्म की सेवाभावना 2!) इस्लाम का धर्म के सम्बन्ध में लोकतांत्रिक विचार, जैनों की 


तपस्या “22? उपनिषदों में 





निहित ईश्वर का सत्य स्वरूप 2 ये सभी आपस में समन्वय के विषय 
है। सर्वधर्म समन्वय से ही समाज में सर्वधर्म समभाव की निष्ठा उत्पन्न होगी और सत्य, प्रेम, करूणा 
और सेवा पर आधारित सच्चा मानव धर्म स्थापित हो सकेगा। गांधी जी भी विभिन्‍न धर्मों की अनेकता 

७ एकता का अनुभव करते हुये दूसरे धर्मो के गुर्णो का अपने धर्म के साथ समन्वय करना चाहते है। क्‍ 


उनके शब्दों में “जैसे हर वृक्ष का एक ही तना होते हुये भी बहुत सी डालियां और पत्तियां होती है, उसी 





और सम्पूर्ण धर्म एक ही है, परन्तु जब वह मानवीय माध्यम से ग्ुजरता है तब उसके अनेक 








 (26) 
रूप बन जाते है।” (24) 


अतः परस्पर सहिष्णुता और आदर से विभिन्‍न धर्मों की आन्तरिक 





रेंक एकता को मजबूत कर 


धर्म का परिष्कार कर सकते है। धर्मान्धिता के हटते ही धर्म समन्वय का विचार बनता है। गाँधी जी मानते 





कि धर्मो की आधारभूत एकता की अनुभूति ही मानवता के विकास की सही दिशा 





इस प्रकार सर्वोदिय वर्तमान सामाजिक व्यवस्था की असमानताओं को 





समाप्त करके एक 


सुन्दर स्वस्थ एवं आदर्श समाज के निर्माण के प्रति जागरूक है। इस समाज में सभी को 





रोजगार 





मिलेगा। अपनी प्रतिभाओं का विकास करने के अवसर मिलेगे। यहाँ मालिक मजदूर, श्रम-जीवी 


बुद्धिजीवी का भेद नहीं रहेगा। न कोई भूखा रहेगा, न कोई विलासी जीवन में रह पावेगा। शोषण समाप्त 
होगा। गरीबी एवं बेकारी नहीं रहेगी। व्यवसायों के द्वार बिना भेदभाव के सभी के लिये समान रूप से 


है 


खुले रहेगें। यह समाज व्यवस्था वर्गविहीन, शोषणमुक्‍त पक्षातीत तथा विकेन्द्रित होगी। 
भारतन कुमारप्पा के शर््दों में - “सर्वोदय का अर्थ आदर्श समाज - व्यवस्था है इसका 
आधार सर्वव्यापी प्रेम है। इसलिये निरपवाद रूप से राजा-रंक, हिन्दु मुसलमान छूत-अछूत, काले-गोरे, 
सन्‍्त-पापी, सभी के लिये स्थान है किसी भी व्यक्ति या समूह का दमन शोषण या विनाश नहीं किया 


ह ह 


_जायेगा। इस व्यवस्था में सब बराबर के सदस्य होगे, सबको उनकी मेहनत पैदावार में हिस्सा मिलेगा 





बलवान दुर्बलों की रक्षा करेगें और उनके ट्रस्टी का काम करेगे तथा प्रत्येक सदस्य सबके कल्याण का 


ध्यान रखेगा[” (25) 


सर्वेदिय समाज व्यवस्था की आलोचना भी की जाती है प्रमुख आलोचना समाज में वर्ण 


व्यवस्था को मान्यता देने के कारण हुयी है। लेकिन वर्णधर्म इस व्यवस्था में रोजगार के आधार पर 





किया गया है। जैसे गांधी जी के अनुसार भ्यह उन नीति सम्मत आजीविकाओं का क्‍ सूचक है 


(26) दूसरे 








किया जाता है।”. 





भावना से गृहण 





-नीच का भेद-भाव न पैदाकर समानता का भाव पैदा किया जाता 





५2222 












































कुछ आलोचकों का कहना 





है कि सर्वोदिय समाज व्यवस्था एक काल्पनिक व्यवस्था है। इसकी 
वास्तविक रूप से स्थापना नहीं हो सकती। “यह सत्य है कि यह एक काल्पनिक विचार है परन्तु यह 


कहना अनुचित है कि इस विचार के आधार पर समाज व्यवस्था का निर्माण नहीं हो सकता। शून्य का 





भी कोई आकार नहीं होता। वह भी एक विचार या कल्पना मात्र है परन्तु शून्य के आधार पर ही गणित 


व भौतिक शास्त्र के सभी सिद्धान्तों की रचना हुई है। जब काल्पनिक “शून्य” गणित की रचना का 
आधार बन सकता है तो सर्वोदिय समाज व्यवस्था का विचार वास्तविक सर्वोदय समाज की रचना का 


आधार क्‍यों नहीं बना सकता। सर्वोदयी विचारधारा जिस व्यवस्था को 





आदर्श व्यवस्था मानती है उसकी 


स्थापना असम्भव नहीं है। कठिन अवश्य है। सर्वोदयी विचारकों द्वारा श्रमनिष्ठ जीवन, सर्वधर्म समन्वय, क्‍ 


वर्गविहीन समाज एवं स्त्री पुरुष समानता के आधार पर सामाजिक जीवन की कल्पना की गयी 





है, उसकी 
प्रासंगिकता आज सामाजिक कट्ुता, आर्थिक विषमता एवं साम्प्रदायिकता आदि के वातावरण में निश्चित 


रूप से बनी हुयी है। 


(ग) सर्वोदयी शासन व्यवस्था का स्वरूप 





सर्वोदय का राजनीतिक आदर्श शासनमुक्त समाज है। सर्वोदिय के अधिष्ठाता गांधी जी ने इस 


“रामराज्य” के रूप में प्रस्तुत किया। इसको स्पष्ठ करते हुये कहा। “इस रामराज्य का अनुवाद धार्मिक 





हे 


दृष्टि से पृथ्वी पर ईश्वरीय राज्य किया जा सकता है, राजनीतिक दृष्टि से इसका अनुवाद ऐसा. पूर्ण 





प्रजातंत्र है, जिसमें सम्पत्ति, रंग, जाति, धर्म या लिंग के आधार पर खड़ी असमानतायें लुप्त हो जाती 


_ है। इसमें जनता ही भूमि और राज्य की अधिकारिणी होती है। न्याय तुरन्त और शुद्ध मिलता है और 













है और यह सब इसलिये होता है 





: स्वतंत्रता होती 
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का बना होना चाहिये।” (2 


कल्पना में राज्य का स्वरूप सत्य 


































लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के कटु आलोचक 





संसदीय प्रजातंत्र में “दलगत 





क्‍ _त राजनीति 
कार्य करती है जिसमें जनता के प्रतिनिधि होते है, परन्तु वास्तव में कर्तव्यनिष्ठ या तो अपने परिवार 
या पार्टी तक ही सीमित रहती है। जनता के कल्याण के लिये वे कुछ 






नहीं कर पाते अतः उनकी 


के प्रति वफादार होता है 






स्थिति उस वैश्या और बंध्याकृत महिला की स्थिति है जो क्रमशः न 






और न जिसमें सृजन की क्षमता ही होती है।” (2 






कल्याणकारी शासन के नाम पर वह शासन की बढ़ती हुई शक्तियों से चिन्तित थे। उन्होनें 


थोरों के इस ऐतिहासिक वक्तव्य का समर्थन किया कि वह सरकार सबसे अच्छी है जो कम से कम 






शासन करती डै क्योकि वह मानते है “यह राज्य पूर्ण अहिंसात्मक है, जिसमें जनता पर कम से कम 






9 जाता » (3) राज्य की 
॥सन किया जाता है ......................... * ')) अतः उन्होनें राज्य की सत्ता का विरोध करते हुये स्वशासन 






का समर्थन किया हैं। उनके शब्दों में “स्वशासन का अर्थ है, सरकारी नियत्र॑ण से स्वतंत्र होने का प्रयत्न 






फिर सरकार विदेशी हो या चाहे राष्ट्रीय, स्वराज्य सरकार की हास्यापद चीज बन जायेगी अगर जीवन 






की हर छोटी-छोटी बात के लिये उसके मुँह की तरफ देखने लगेगें।” (+ विनोबा जी के शब्दों में 


“स्वराज्य आ चुका है किन्तु क्या जनता को उसके कल्याणकारी प्रभाव की अनुभूति होती है? स्वराज्य 






में ही, स्वशासन मे ही विकेन्द्रीकरण का भाव निहित है, इसलिये इस सिद्धान्त को हर व्यवह्ारिक सीमा ः 






तक लागू करना है।” (5 







सर्वोदिय विकेन्द्रीकरण और स्वशासन को व्यापक रूप से प्रतिष्ठित करना चाहता है। गाँ' 






जी के अबुसार “सच्चा लोकतंत्र केन्द्र में बैठे बीस आदमियों से नहीं चल सकता, उसे हर गाँव के 






को नीचे से चलाना होगा ।” अर्थात “सारी सत्ता गाँव-गाँव में वितरित होनी चाहिये और गाँव के लोगों. 






को अपना कारोबार खुद चलाना चाहिये।” (2... _ हक लक की या 












शासन व्यवस्था का संगठन स्वावलम्बी, स्वशासित और सत्याग्रही गाँवों 






का वितरण निम्नतम स्तर पर किया जाता है, ताकि 

































इसमें भाग ले सके। इसी को गांधी जी ने सच्चा लोकतंत्र या जनसाधारण का स्वराज्य कहा है। 





सर्वोदिय की शासन व्यवस्था अहिंसात्मक होगी। “इसमें पूर्वाग्रह अज्ञान और अंधविश्वास के 





लिये कोई स्थान नहीं है। यह पूर्णतः ज्ञान और अनुशासन पर आधारित है।”*” इसके अर्न्तगत 





और निर्बल सबको विकास का समान सुअवसर मिलता है।** इसमें ्नौतिक आर्थिक, आध्यात्मिक 





विभिन्‍न प्रकार के साधनों का उपयोग सामान्य सुख के लिये होता है।”) धर्मनिरपेक्षता और सहिष्णुता 


इस शासन के आवश्यक गुण है। विनोबा जी ने इस जनपयोगी शासन के कुछ अनिवार्य तत्व बतलायें 
है - सत्ता का व्यापक आधार _अल्पमत का संरक्षण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, निष्पक्ष व सरल न्याय 
प्रणाली, सार्वजनिक शिक्षा का प्रबन्ध व सुधारक दण्डनीति ” (० 

सर्वोदियी शासन व्यवस्था में केवल द बहुमत के निर्णय को ही पर्याप्त नही माना जायेगा वरन्‌ 
अल्पमत को पूर्ण संरक्षण मिलेगा। क्योंकि “बहुमत के नियम का संकुचित उपयोग है, अर्थात तफसील 
की बातो में बहुमत को मानना चाहिये लेकिन बहुमत जो भी निर्णय कर दे उसे मानना दासता है। 


लोकतंत्र में ऐसी रचना नही है, जिसमें लोग भेड़ों की 





तय्ह आचरण करें।” १ महत्वपूर्ण सार्वजनिक ._ 
मामलें में अल्पमत के निर्णय को ठुकराया नही जा सकता क्योंकि “अन्तरात्मा से सम्बन्ध रखने वाली 


बातों में बहुमत के काबून का कोई स्थान नहीं है [० (2) 


सर्वोदयी शासन व्यवस्था का आधार पुलिस या फौज का सहारा नहीं होगा। बल्कि पुलिस 
भी स्वयंसेवक की तरह इसमे काम करेगी। यह जनता की मालिक नहीं वरन्‌ सेवक होगी। यद्यपि उनके 
पास अस्त्र होगें, परन्तु उन्हें कदाचित ही काम में लिया जायेगा। “अहिंसक राज्य में अपराध होगें, परन्तु 


अपराधियों को रोगी की तरह समझा जायेगा ................ जेल ऐसे रोगी अपराधियों के लिये अरोग्य केव्द्र 






































(430) 


होगा जहाँ उनका मानसिक उपचार होगा।” (!» 


विनोबा जी ने भी कहा कि वर्तमान शासन-व्यवस्था का आधार सेना 








जो ना और पुलिस है। लेकिन 
ग्राम स्वराज्य की स्थापना होने पर गाँव की आन्तरिक सुरक्षा के लिये पुलिस के स्थान पर शान्ति होनी 


होगी। शान्ति-सेना शान्ति के समय ग्रामदान का कार्य करेगें और विशिष्ट 





का ग पर सिर समर्पित करने 
को तैयार रहेगें।” (4? इस प्रकार उनके कार्यों में क्रान्ति और शान्ति का संगम है। 
इस प्रकार सर्वोदिय की आदर्श शासन व्यवस्था ग्राम्याधारित लोकतांत्रिक एवं पूर्ण अहिंसात्मक 
होगी। इस शासन व्यवस्था में क्‍ वास्तविक सत्ता जनता के पास होगी। यहाँ व्यक्ति स्वयंशासित एवं स्व- 


नियत्रिंत होगा। नैतिक मूल्यों का सर्वोच्य स्थान होगा। इसमें सत्ता का व्यापक आधार होगा. 





द सर्वोदिय के अनुसार “शासन के निम्नतम स्तर पर सत्ता में जनता की व्यापक जीवन्त और सक्रिय 


भागीदारी को सुनिश्चित करके ही वास्तविक लोकतांत्रिक प्रणाली की सफलता की कल्पना की जा सकती 


हैं।” ('?? इस प्रणाली में व्यक्ति बाहरी नियंत्रणों से मुक्त होगा। और इसी से पूर्ण आत्मनिर्भर एवं 





स्वायत्त मानव जीवन का आदर्श प्रस्थापित होगा। अतः सर्वोदिय आत्मनियंत्रण और आत्मनुशासन को ही 


शासन का विकल्प बनाना चाहता है। 


(घ) सर्वोदिय की अर्थव्यवस्था 








सर्वोदिय विचारधारा पूंजीवादी व साम्यवादी अर्थव्यवस्था से भिन्‍न एक नयी अर्थव्यवस्था 


अं 


स्थापित करना चाहती है। पाश्चात्य आर्थिक चिन्तन में मनुष्य का धन कमाने का साधन माना जाता 


हैं “पूंजीवादी 





विचार उत्पादन के व्यक्तिगत स्वामित्व का सर्मथन करता है। जिसमें व्यक्ति को अपनी 








क्षमता भर उपार्जन करने का अधिकार प्राप्त है। 





ऐसी अर्थरचना का मुख्य आधार मांग और 


प्रतिस्पर्धा, उपनिवेशवाद, 





का नियम है। इस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था का आवश्यक परिणाम प्र 


* 


स्वार्थपरता है। ................. समाजवादी 












बरकरार फल दास परर ८ 




































व्यवस्था का घोर विरोधी है। अतः उत्पादन एवं वितरण को राज्य के हाथों में सौपता है। ऐसी व्यवस्था 


में व्यक्ति की उत्पादन की प्रेरणा सम्राप्त हो जाती है तथा वह सारी स्वतंत्रता खोकर यन्त्रवत्‌ जीवन 


व्यतीत करता है 


बंधुत्व की बात कर्ता है लेकिन वास्तविकता पूर्णतया भिन्‍न है। इस चिन्तन से प्रभावित क्षेत्र से मनुष्य 


9 () पा ४ 
डा... इस तरह पाश्चात्य अर्थचिन्तन मनुष्य की स्वतंत्रता समानता और 


अपने को एकान्तिक व खोया हुआ महसूस करता है । इस सभ्यता में 'हर सवाल के आर्थिक पहलु सोचे 
जाते है। हर कठिनाई का उपचार भी अर्थतंत्र के द्वारा किया जाता है ............... जो कुछ भी सवाल उठता 
है अर्थशास्त्र की परिभाषा में ही उसकी चर्चा होती है। और सब इलाज अर्थ के द्वारा ही किये जाते है ्ि 
सर्वोद्यी अर्थशास्त्र उस भारतीय धारणा से अनुप्राणित है जिसके अनुसार आर्थिक क्रियाकलापों 
का केन्द्र व्यक्ति ह होता है, न कि धन प्राचीन भारत में धन या रूपयें की उपयोगिता मानव व्यक्तित्व 
पूर्ण विकास तक ही मानी _अर्थचिन्तन राष्ट्रीय परम्पराओं पर आधारित है। सेवा की 
अर्थव्यवस्था, न्यूनतम आवश्यकताओं पर आधारित आर्थिक जीवन, ग्रमीण आत्मनिर्भरता, स्वदेशी 
वर्णाश्रम धर्म के आधार वाला श्रम विभाजन एवं अहिसंक अर्थव्यवस्था आदि इस व्यवस्था के आधार है। क्‍ 
सर्वोदिय की अर्थव्यवस्था नैतिकता पर आधारित है। सर्वोदय अर्थचिन्तन में प्रत्येक क्रिया का औचित्य 
नैतिकता से मापा जाता है। गांधी जी के शब्दों में “मै अर्थशास्त्र और नीतिशास्त्र में किसी प्रकार का 


अन्तर नहीं मानता, पाश्चात्य अर्थशास्त्र जो व्यक्ति या राष्ट्र के नैतिक कल्याण पर प्रहार करता है, 


अनैतिक है इसलिये पापमय है।” “3? 


की अर्थव्यवस्था सेवा की 


उन्होनें अनुभव किया था कि केवल यही अर्थव्यवस् 


अर्थव्यवस्था उत्पादन कुशलता व प्रमुख सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने 





ने कहा है संसार में तीन प्रकार के मनुष्य 











वस्त्र और छाया की आवश्यक सुविधायें प्रदान करें .............. इसी का नाम राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, या सच्चा 


अर्थशास्त्र है।” (१) 


सर्वोदयी अर्थरचना में औद्योगिक विकेन्द्रीकरण को महत्व दिया गया है। इसमें वृ़त एवं 
अधिक औशद्योगीकरण को रोका जायेगा तथा विकेन्द्रीकरण के लिये छोटी मशीनों के प्रयोग को प्रोत्साहित 
किया जायेगा ताकि क्षेत्रीय आत्मनिर्भरता की स्थिति प्राप्त की जा सके। गाँधी जी के अनुसार “बड़े पैमाने 
पर औद्योगीकरण का अनिवार्य परिणाम यह होगा कि ज्यो-ज्यों प्रतिस्पर्द्धा और बाजार की समस्‍यायें खड़ी 
होगी, त्यों-त्यों गाँवों का प्रकट या अप्रकट शोषण की 52005 ७ कह 

अतः सर्वोदय के अर्थचिन्तन में राज्य की विभिन्‍न इकाइयों को विकेन्द्रित तथा स्वावलम्बी 
बनना एक मौलिक सिद्धान्त है इस सिद्धान्त के अनुसार “प्रत्येक ग्राम या इकाई को अपनी जरूरत के 
लिये पर्याप्त सामग्री पैदा करनी चाहिये। जो सामग्रियां छोटी इकाईयां पैदा न कर सके उन्हें अन्तरग्राम 
और अन्तर राज्य इकाई उद्योगों द्वारा पैदा करना चाहियें। अंतोगत्वा केन्द्र को उन्हीं को हाथों में लेना 
चाहिये जो विकेन्द्रीकूत आधार पर संगठित नहीं किये जा सके।” (”? इस व्यवस्था में तीन प्रकार के 
औद्योगिक क्षेत्र होगें। प्रथम, निजी क्षेत्र जहाँ उपयोगी मशीनों से छोटे व आत्मनिर्भर उत्पादक, उत्पादन 
का काम करेगें। द्वितीय ट्रस्टीशिप क्षेत्र जहाँ. उपयोगी मशीनों से ट्रस्ट के नियंत्रण में उत्पादन किया 


हा 


राजकीय नियंत्रण में होगा। इस क्षेत्र में सर्वाधिक जटिल 





जायेगा। तीसरा, सरकारी क्षेत्र जहाँ उत्पादन राज 





स्वामित्व तथा 





गीर्नों का प्रयोग किया जायेगा। इस प्रकार इस व्यवस्था में छोटी सम्पत्तियों का निजी सवा 





_आदर्शवाद का सुन्दर समिश्रण है ..................... ।” (8) 
























होगी। सर्वोदिय की यह अर्थव्यवस्था “व्यक्तिवाद, समाजवाद और 






न्तन स्वावलम्बी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को स्थापित करना चाहता है। इसके 





सरलकाशायारपवातता 


मय अमर 


इक मर ला 


अल 


घल्थााकअर 


५२४ 























(433) 


ग्रामोद्योग को विकसित करना चाहता है। गाँधी जी के अनुसार “भारत का मोक्ष उसके ग्रामोद्योग 





में निहित है भारत जैसी अर्थव्यवस्था में जहाँ पूँजी का अभाव और बेरोजगारी 


बहुलता है, वहाँ 


ग्रामोद्योग अर्थात्‌ लघु एवं कुटीर उद्योग आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सभी पहलुओं के औद्योगिक 





विकास की धारशि वा: 9 (9) ग्रामोद्योग ह के ' ह 
_ की आधारशिला है।” “» ग्रामोद्योग के पीछे मूलभाव यही है कि ग्राम अपनी प्राथमिक 





आवश्यकताओं के सन्दर्भ में आत्मनिर्भर हो क्‍योंकि गाँव के बहुमुखी विकास हेतु यह जरूरी है। विनोबा 
जी ने कहा कि “यदि गाँव की उन्नति करनी है तो गाँव में उद्योग बढ़ाने होगें।” (० 


सर्वोदिय अर्थव्यवस्था विकेन्द्रित योजना नीति को मान्यता देती है। 





योजना बनाकर विकास 






सप्थकराथकर-ब25०925 ९-5 


कार्यक्रम चलाने वाले देशों में अधिकतर योजनाएऐं केन्द्रीय सत्ता द्वारा बनायी व लागू की जाती है। परन्तु 
सर्वोदिय अर्थचिन्तन में उन्हीं लोगों को योजना बनाने का अधिकार दिया जाता 


पलटा 





ककर३2उ८ड+2:< 


पचचटडचर5सरडट परत: 


ये बनती है। इस सन्दर्भ में विनोबा जी ने कहा कि “पाँच लाख गाँवों का आयोजन यदि चन्द हाथ 


न 


सहज: 


प्डपहनपव 





में रहेगा तो यह अत्यन्त खतरनाक चीज है, अगर प्रत्येक गाँव अपना-अपना आयोजन करे 
गाँव को नहीं होगी और सबकी बुद्धि का विकास होगा 


“दिल्ली की योजना देहात में नहीं चल सकती।” (!!? इस प्रकार ग्रामीण या क्षेत्रीय भावना की 








दोष भले ही रह जाये, पर उसकी हानि दूसरे 


पद्धति सर्वोदिय को स्वीकार है। इस पद्धति से प्राथमिकताओं का निरूपण होता है। 





सर्वोदिय अर्थव्यवस्था में स्वामित्व का माध्यम मार्ग होता है। वह राजकीय स्वामित्व के लिये 


ही स्वामित्वों के दोष दूर हो जायेगें। ट्रस्ट 





ट्रस्यीशिप व्यवस्था चाहता हैं। इसमें निजी व सरकारी दोनों 


की सम्पत्ति की व्यवस्था न्‍्यासी स्वामी की भांति करेगा लेकिन लाभ सामान्य जनता को प्राप्त होगा। 





“यहाँ व्यक्तिगत स्वामित्व समाज की पवित्र धरोहर के रूप में रहता है। अतः सामाजिक सम्पदा 


जनकल्याण के लिये मानी जाती है ............... यह अमीरों 


का ट्रस्टीशिप धनी 


विशेष रूप से मिल्कियत और आर्थिक वितरण के प्रश्न पर नैतिक और अहिंसक समाधान 





ह्टै | 339 ( ]3 ) 


सर्वोदयी अर्थव्यवस्था अहिंसक 





5 अर्थव्यवस्था होगी। जहाँ न विषमता होगी 
प्रकार का शोषण। सभी को उसके काम का उचित पुरस्कार मिलेगा। डा0 भारतन कुमार गुप्ता के शर्ब्दों 


जायेगी 





इस व्यवस्था में “उत्पादन की आर्थिक पद्धति की अच्छाई बुराई की जाँच उस धन से नहीं की 
जिसका वड् उत्पादन करता है बल्कि इससे कि क्या सर्वाधिक मात्रा में अहिंसा को प्रोत्साहित करता है 
या दूसरे शब्दों में आत्मविश्वास, सहकारिता उपयोगिता तथा लोगों में भाई-चारे को बढ़ाता हैं।ह (9 
इस व्यवस्था में उद्योग अहिंसा के आधार पर चलेगें। गाँधी जी के अनुसार “अहिंसक धन्धा वह है जो 
बुनियादी तौर पर हिंसा से मुक्त हो और जिसमें दूसरों का शोषण या ईर्ष्या नहीं हो ..........।” (9 
ऐसे उद्योगों में श्रमिक और मालिक सम्बन्ध भी अच्छे होगें। “अभिकर्ताओं व मिल श्रमिकों 
के मध्य के सम्बन्ध बच्चों व पिता या खून के रिश्ते वाले भाईयों की भाँति होने चाहियें।” (० 
अधिक सामान रखने वाला व्यक्ति हिंसक होता है इसलिये अहिंसक अर्थव्यवस्था में न्यूनतम 
आवश्यकताओं का आग्रह किया गया है इस अर्थव्यवस्था में वितरण योगदान के अनुसार नहीं डोगा। 


विषमता 





योगदान क्षमताओंनुसार होता है तथा क्षमताओं में भ्िन्‍्नता होती है। इस प्रकार ऐसे वितरण से 
बढ़ेगी जो हिंसा को जन्म देगी। इस व्यवस्था में योगदान भले ही चाहे योग्यतानुसार हो लेकिन वितरण 
आवश्यकतानुसार होगा। गाँधी जी भी चाहते थे कि “अर्थरचना ऐसी होनी चाहिये कि किसी को भी अन्न 

















बरस 




















अनिवार्य घोषित करती है। चाहे डाक्टर, वकील या न्यायाधीश ही क्यों न हो शारीरिक श्रम सब 


चाहिये | शरीर श्रम समाज में क्रियात्मकता को जागृत रखने 
उपाय है। गाँधी जी के शब्दों 








चिललाहट मचेगी, न कोई. 
रोग फैलेगा और न हम चारों और देखते है वैसे कोई विपत्ति सतावेगी 


विनोबा जी के शब्दों में “शरीर परिश्रम की निष्ठा, उत्पादक श्रम की प्रतिष्ठा निर्माण हुये बगैर 


न भूदान-यज्ञ सफल होगा न यहाँ के गरीबी का उत्थान होगा, न गरीब अमीर का भेद मिट सकेगा, 


2 (॥8) 





सर्वोदिय समाज की स्थापना होगी।” हक व कमर 
न सर्वोदिय समाज की स्थापना होगी।” (११ अतः: उत्पादक श्रम को दबाब या बेकार के रूप 





वसन पूजा या यज्ञ के रूप में करना चाहियें। 


/ 


सर्वोदय की अर्यव्यवस्था में विवेकपूर्ण आर्थिक 





समानता को महत्व दिया गया है एक व्यक्ति 
जो अपनी क्षमताबुसार समाजहित में अपने कार्यो को ईमानदारी पूर्ण करता है, उसे जीविकोप 
समान अधिकार मिलना चाहिये। लेकिन इसका अर्य यह नही कि प्रत्येक व्यक्ति को एक समान चेतन 
प्राप्त होगा। सभी को समान सरंक्षण अवश्य प्राप्त होगा अर्यात प्रत्येक को उसकी 


प्राप्त होगा जिसको गाँधी जी ने स्पष्ट 








आवश्यकतानुसार वेतन 





किया है “मेरी कल्पना की आर्थिक समानता का अर्थ यह नही 
कि प्रत्येक को शब्दशः एक ही रकम मिले। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक को उसकी आवश्यकतानुसार 
मिलें” (7०) इसी सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि एक 


है उसे कम वेतन प्राप्त होगा, और कम क्षमतावान व्यक्ति 





अधिक क्षमतावान व्यक्ति जिसकी आवश्यकतार्ये कम 





प्राप्त डोगा। 


 विनोबा जी ने भी औचित्यपूर्ण, आर्थिक, समानता का समर्थन किया है यदि यह भेदमूलक क्‍ 


5 ह 


भी है तो भी उचित है जैसे “माता अपने 
है। सबसे छोटे का 


यह समानता 








'को सिर्फ रोदी देती है।” (0... 


अर्थव्यवस्था में औचित्यपूर्ण 


थोड़ा सा दूध और रोटी, बड़े बंस्लों 





आदर्श पूर्ण पूर्ण है। अतः सर्वोदिय 




























प्डपपकर-पला3 


रथ लसक- 





जिसकी आवश्यकतार्ये ज्यादा है, उसे ज्यादा 


की वय पाचन शक्ति एवं आवश्यकतानुसार भोजन देती... 









































व्यवस्थायक आदि सभी को इससे दिशा मिलती है। उपभोक्ता न्यूनतम आवश्यकतायें रखकर संयमी 
जीवन व्यतीत करे जिससे सभी को आवश्यक सुविधायें मिल सके अनावश्यक कीमत वृद्धि न हो तथा 


सम्पन्न व विपन्न के वर्गभेद में उग्रता न आवे। श्रमिक प्रतिष्यन को अपना समझकर कार्य 





देश की आवश्कता बढ़े तथा देश आत्मनिर्भर 





आग्रह करता है 
और जटिल परिस्थितियों में उनका दिशा निर्देशन करने के लिये नीतियां प्रदान करता है, 
समाज व्यवस्था का निर्माण हो सके। 

सर्वोदिय अर्थव्यवस्था में विकेन्द्रीकरण का विचार आदर्शोन्मुख है, जिसका आर्थिक 
का विकेन्द्रीकरण और न्यासिता से स्पष्ट होता है वही औद्योगिक विकेन्द्रीकरण राज्य की विभिन्‍न इकाइयों 
को उत्पादन की दृष्टि से स्वावलम्बी एवं सम्पूर्ण बनाता है। सर्वोदियी अर्थचिंन्तन औद्योगीकरण 











गीकरण एवं 





मशीनीकरण की होड़ से मानव समाज को बचाना चाहता है। इसलिये लघु एवं कुटठीर उद्योगो की संरचना 
विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था की उपयोगिता को प्रतिपादित करता है। 
सर्वोदयी अर्थव्यवस्था में नैतिकता और अर्थशास्त्र को पृथक नहीं किया गया है, जो पूरी तरह 


भारतीय संस्कृति के अनुकूल है। यह आध्यात्मवादी एवं भौतिकवादी व्यवस्थाओं का समन्वयात्मक 





मार्ग है। शान्ति, प्रजातंत्र, स्वतंत्रता एवं समानता पर आधारित यह शोषण विहीन एवं अबूठी अहिसंक 


अर्थव्यवस्था है जो आर्थिक एकाधिकार, मशीनीकरण एवं पूँजीएकीकरण को अभिशाप मानती हैं। भौतिक 


सुर्खों की अभिवृद्धि कसना न सर्वोदय का लक्ष्य है न आकांक्षा, वह तो जीवन सादगी का मंत्र देता है।. 


ग्राम स्वावलम्बन के आदर्श की पूर्ति के लिये इसमें ग्रामोद्योग को महत्व दिया गया है। | 


















-- -स्न्‍रतपकारपपणमपा पेप्जाजरधयापशन तथा कक+9७ा खत 
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(ड) विभिन्‍न वाद और सर्वोदय 


सर्वोदिय एवं साम्यवाद 
सर्वोदय एवं अराजकतावाद 
सर्वोदय एवं उपयोगितावाद 


0020:2033 


है! ; 
2025 :5/22, 220८22322 














लिंखा था “महात्मा गाँधी और मार्क्श महायमुनि 





आज के जमाने में क्या हो सकता है ............... गाँधी कियार ने आरत के स्वराज्य 
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है, चर 





पर जड़ कीं प्रधानता को स्वीकार 
प्रधानतत देता है। विकोका जी के शब्दों में 





हक कक, 
8/8).8। 


३]8 $' 











असम्भव हैँ | इसलिए गाँधी जी ने अडिसा . 
जी के स्वराज्य का विचार दिया |. 


साम्यवाद यह आशा दिलाता है कि आदर्श वर्गविहदीन, राज्यविहीन समाज व्यवस्था तभी |, 


् 


| है जब शोषण को हिंसात्मक क्रान्ति (पशुबल) द्वारा समाप्त किया जाये। पर 
सर्वेदिय का आधार आध्यात्मिक होने के कारण इस की सिद्धि के साधन भी नैतिक है। सर्वोदिय दिया 




































ते हैं पर उपयेक्‍त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि दोनों में बुनियादी असमनातायें है। मार्क्सवाद 
जहाँ सामाजिक परिर्व॑तन के लिये हिंसात्मक क्रान्ति का सर्मयन करता है तो गाँधीवादी सर्वोदिय विचार. 





सामाजिक परिवर्तन हेतु अ्डिंसा और सत्याग्रह में विश्वास व्यक्त करता है। सर्वोदिय जहाँ श्रम की गरिमा 
के द्वार वर्गविहीन समाज की स्थापना करना चाहता है, वहीं साम्यवाद निजी सम्पत्ति को समाप्तकर 


वर्गहीन समाज को स्थापित करना चाहता है। सामाजिक 





आदर्श के रूप में सर्वोदिय तथा साम्यवाद 
ही सामजिक समानता और स्वतंत्रता को स्वीकार करते हैं पर दोनों में तात्विक अन्तर है क्योंकि सर्वोदिय 
अहिंसा और उसकी कार्यविधि में गहरी श्रद्धा है।. 





२) संर्वोदिय एवं अराजकतवावाद 


असल सनननननाननननन 

















अराजकतावाद का शाब्दिक अर्थ है ..............--- राज्य विहीनता अयवा शासन 


| 





विहीनता/अराजकतावादी राज्य को मानवीय में बाधक तथा प्रगति के लिये हानिकारक मानते 










. है। वह राज्य को ' शोषण करने का साधन मानते है। प्रसिद्ध 


अराजकतावादी विचारक प्रोद्यो गरीबों का घड़यन्त्र _ 


में कोई बाघा बरीं 


न 








92222: 





गाता... धाए साााए 37 कट: 


20202 0 5.....3.2.. 































सा्बोदिया विचारधारा क्रामिक 
यामाज्िक संख्याओं मं 


१7६६] (7० छु& 3१३; 
जे प्र ५ छह ६ 











ड्'ै [ (॥ &)) द 





उत्याना के लिये आबश्याक मानती है 


(॥ 7) 

















का बीनिक आधार पार बिशोधा किया था कि बाह उन्हें: 
था॥ 2 ईसा का संदेश था कि बुराई का 


दलस्टाय ने भावी समाज का कोई विवरण नहीं दिया परन्तु सर्वोेदयी विचारक “माँ: 

राज्य और विनोबा जी ने सर्वोदियी समाज का चित्र खीचा या और राज्य की शक्ति को कम करने 
: के लिये सत्याग्रह जैसा शस्त्र विकसित किया था क्योंकि उन्होंनें स्वीकार किया था कि पूर्ण राज्य 

विहीन समाज का आदर्श संभव कहीं है। 


यद्यपि सर्वोदिय दर्शन में सभी अराजकतावादी विचारकों के कुछ शुभ अंश आ जाते है परन्तु 


दोनों विचास्धाराओं में पूर्ण तादात्म्य असंभव है। सर्वोेदिय अराजकतावाद की तरह कोर सिद्धान्त आदर्श 


या दर्शनमात्र नहीं है। “१३? यह सर्वकल्याणकारी उदान्तभावना से अभिप्रेरित अर्हिंसात्मक क्रान्ति द्वारा एक 


ऐसी समाज व्यवस्था की प्रस्थापना का आग्रह करता है जिसकी नींव प्रत्येक प्रकार के शोषण से मुक्त क्‍ 


और समता, स्वतंत्रता और बब्धुत्व पर रखी गयी है।” (74 


१४0परक0० ५९ 4४३५॥५॥४.५३५ 





सुख सर्जनात्मक क्षमता ही उसके नैतिक या अनैतिक होने का आधार है।” 


उपयोगितावादी विचारक के बेन्थम के अबुसार- जीवन का एक मात्र 


दुख का निवारण है। उनके शब्दों में “प्रकृति से ही मनुष्य, सुख और दुःख इन 


अधीन है इन्हीं दोनों का यह कार्य है कि यह बतलायें कि हमें क्या करना 
उपयोगितावाद को एक भौतिक दर्शन माना गया है यह मनुष्य 
प्रेरणाओं की उपेक्षा करता है।* (3) 
सर्वेदिय की धारणा में जिस “उत्थान” का संकेत है वह वस्तुतः 
प्रत्यानुभूति नहीं करता वरन्‌ आध्यात्मिक उत्थान को भी सुनिश्चित करता है क्योंकि “सर्वोदिय 
एवं शाश्वत रूप निविवाद रूप से अद्बैत एवं आध्यात्मवाद को स्वीकार करता है। दृष्टि के अन्दर शाश्वत 
बैतिक व्यवस्था में सर्वोदिय का अखण्ड विश्वास है।* (9 सार्थक एवं स्वयंपूर्ण समाज की खना हेतु 
अर्िसा, ब्रहमचर्य, अस्वाद, अस्तेय, अभय, अस्पृश्यता निवारण सर्वधर्मसम: भाव, 
मूल्यों का आधार बनाता हैं। सर्वोदिय वो य यह मानता है कि “भौतिकवादी सुखवाद से द 
साधुता को प्रेरणा नहीं मिलती। उपयोगितावादी दृष्टिकोण उपयोगिता का होता है, सर्वोेदिय की 
दृष्टि से हम युद्ध और हत्या को नेतिक माज ले, पर सर्वोदिय विचार ; 

















आचार ही कसौटी, निर्धारित की है।” (”) सर्वोदिय सर्वभूत 
'सबका भला डो सबका उदय हो यही भावना है। गांधी 





उपयोगितावाद का फार्मूला स्वीकार नहीं कर सकता, वह सभी 
करेंगा और इसी धारणा की सिद्धि हेतु मर जायेगा? कि 
विनोबा जी के शर्ब्दों में -: 








“यूरोप में एक नीतिशास्त्र विकसित हुआ है। जिसमें कहा जाता है कि हमें अधिक से 


क लोगों का भला करना है। अंग्रेजी में उसे 'जा&थ०७६५००० ० ठा०४४०७४7प॥0७९ भी कहते 


इस विचार को नहीं मानता है वह 








सब लोगों पर ध्यान देना चाहता डै ज्यादा से ज्यादा 
नहीं। और इसीलिये सर्वोदय हजायें वर्षो से चली आयी 














विचार है कि किसी मुनष्य का 





एक दूसरे के अनुकूल ही हो सकता है।” (9 





अतएव उपरोक्त 





सर्वोदिय 





गैक्त आधारों पर सर्वोदिय और उपयोगितावाद में अन्तर स्पष्ट होता है। हो 





उपयोगितावादी विचारक जेम्स मिल द्वाय की 





गयी उपयोगितवाद 





सर्वोेदय की आस्था से अवश्य मेल खाती है। .......--३-र<र<+< 


“मिल ने बेथम के 






सिद्धान्त में उच्छेदक परिर्वतन कर दिया जहाँ सुख के भावात्मक मापदण्ड 





को अस्वीकार कर गुणात्मक मापदण्ड को. किया। साथ-साथ 'स्व” का भी विस्तार कर 


दिया ।”!० क्योंकि “मिल 





न्‍ल ने मानव व्यक्तिगत हित से संचालित 





भूमिका प्रदान कर 


(सकतकाजक 2 6०३५ ३३५: 




















है। सर्वोदिय के समग्रदर्शन में मानव 
विकास सर्वोच्य लक्ष्य है। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम 
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उन्‍नीसवीं शताब्दी के अन्त' तक भौतिकवादी औद्योगिक 
प्रेरणा, अमर्यादित यन्त्रीकरण एवं स्पर्द्धा के दौर में प्रार्चुय 


गया। भारतीय दर्शन परम्परा के अनुसार अतिसम्पन्नता अतिजड़ता की द्योतक है 





डी प्रमुख लक्ष्य माना जाता है। व्यक्ति और उसकी आवश्यकताओं को गौण माना जाता है। अतः 


भौतिकता और मूल्यविहीन व्यवस्था में मानव के अर्ध्वमुखी होने की क्‍ आशा करना व्यर्थ है। गांधी 





रत 


अपनी पुस्तक हिन्द स्वराज्य” में इस भोगवादी संस्कृति की कट आलोचना 





: मशीनीकरण, पूँजीएकत्रीकरण एवं शोषण को गांधी जी ने मानव समाज 





. किया। रमस्किन की “अन्‍न्टू दि लास्ट 
सर्वउदय की नयी दिशा दृष्टि दुनिया के समक्ष रखी। जिसका प्रधान उद्देश्य विज्ञान युग को भौतिकता 


के शिंकजे से छुड़वाना और एक नये मानव समाज का निर्माण करना है। सर्वोदिय में केवल भौतिक सुख... 


की प्रत्यानुभूति नहीं हैं बल्कि यह आध्यात्मिक उत्थान को भी सुनिश्चित करता है। क्योंकि “शारीरिक और 


आर्थिक लाभ की पश्चिम की एकांगी खोज को, जो नैतिकता का कुछ भी ख्याल किये बिना की जाती. ः 


है, को वह ईश्वरीय काबून के विरूद्ध मानते थे”) ५० 59 
..... अहिंसक समाज रखना हेतु गांधी जी ने समाज के प्रचलित मूल्यों में आमूलाग्र परिरवतन लाने पर... 





जोर दिया। इसी सन्दर्भ में उन्होनें नयी तालीम, विकेन्द्रित व्यवस्था, सादगीपूर्ण नैतिक जीवन का आदर्श 


4 


एवं श्रम की प्रतिष्ठा को स्थापित किया। भारत को स्वतंत्र कराने के बाद राष्ट्र का नवनिर्माण सर्वोदिय 


नहीं मिला। इतना श्रेययकर हुआ कि 948 में गांधी जी 









. के अनुसार करने 





मृत्यु के समय तक समकालीन भौतिक विचारधारा के सामने सर्वोदिय विचारधारा खड़ी 


०५००७७+०७# बसपा 2 3 






































निर्दिष्ट करें। प्रथम प्रश्न के उत्तर में गांधी 





परिवर्तित परिस्थितियों में रचनात्मक कार्यो का स्वरूप 





ने नवम्बर 947 में कहा था कि “राजनीति से दूर रहो और अपने दिमाग से शक्ति के प्रयोग का विचार 


त्याग दो । उनकी स्वयं अन्तिम इच्छा कांग्रेस को लोकसेवक संघ के रूप 








प्रश्न के समाधान हेतु उन्होनें फरवरी 948 में सेवाग्राम में एक सम्मेलन 
करने के एक दिन पूर्व वह गोलियो का निशाना बन गये” (2 . 


अतः गांधी जी के आदर्शो एवं विचारों को कार्य रूप में परिणत करने 





अनुयायी ने मार्च 4948 में सेवाग्राम में एकत्रित होकर सर्वोदिय समाज 





समाज के प्रमुख उद्देश्य को भी इंगित किया गया - 





किसी प्रकार 
नहीं होगी। शोषण की कोई गुजाइंश नहीं होगी। और सभी व्यक्ति और समुदायों को विकास के तमाम 
अवसर समान रूप से उपलब्ध होगें”? सर्वोदिय के इस मूल उद्देश्य की पूर्ति के लिये विनोबा जी 
गांधी जी की अहिंसात्मक सामाजिक परिवतन की प्रक्रिया को लोकजीवन में प्रतिष्ठित करने के लिये... 
नैष्ठिक प्रयोग शुरू कियें ताकि गांधीदर्शन का समाज व्यापी प्रयोग हो सके। 


“समाज को सत्य और अहिंसा के आधार पर आगे बढ़ाना होगा जहां पर 





विनोबा जी ने सर्वोदिय समाज की स्थापना | के लिये प्रेम, करूणा, सत्य एवं अहिंसा की बुनियाद 





पर आधारित भूदान, ग्रामदान॑ आन्दोलनों से | सहयोगात्मक क्रान्ति का सूत्रपात 'किया। और इसके 
माध्यम से गांधी जी से बीजरूप में प्राप्त सर्वोदिय विचार के संवर्धन की समग्र प्रक्रिया को क्रियान्वित याब्वित 
_ किया। गांधी जी ने सर्वोदय को एक दिशा सूचक के रूप में स्वीकार 








किया था “? | वह उसे सुनिश्चित 


_ आन्दोलनों के आधार पर शुरू किया>?| संपत्तिदान, श्रमदान, जीवनदान एवं बुद्धिवान समय एवं. 


के रूप में इससे सम्बद्ध होते गये विनोबा 









रचनात्मक कार्यो से अहिंसात्मक ढंग से सामाजिक एवं आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में क्रान्तिकारी 














भूदान-ग्रामदान मूवमेन्ट एक मूल्यांकन' क्‍ 




































. योजना कहीं दे पाये थें। विनोबा जी ने सुनिश्चित द योजना बनाकर सर्वोदिय का कार्य भूदान, ग्रामदान आदि... 





बााेड-३5उ हराकर 

































भूदान यज्ञ के बीजतत्व गां 
के ट्रस्वीशिप के सिद्धान्त में है गांधी जी कहतें है। कि “सच्चा समाजवाद तो हमें अपने पूर्वजों 







: आधुनिक भाषा में गोपाल अर्थात राज्य या जनता। आज जमीन जनता 





जिन्होनें इस शिक्षा के अनुसार आचरण नहीं किया है मुझे इसमें संदेह नहीं कि इस आदर्श 





हद तक रूस या अन्य कोई देश पहुँच सकता हैं। उसी हद तक हम भी पहुँच सकते हैं और वह 





हिंसा का आशय लिये बिना” “१ विनोबा ने भूदान यज्ञ के द्वार भूमि के समान वितरण समस्या. 





का अहिंसक समाधान दूढ़ निकाला है। इसका प्रारम्भ आन्ध्र प्रदेश के तेलगानां क्षेत्र के नलगुडां 


_ के पोचमफल्ली ग्राम में हुआ। 


95 में इस क्षेत्र में भूमि वितरण की समस्या को लेकर हिंसात्मक संघर्ष चल रहा था। इस. 


संघर्ष को शान्त करने के लिये विनोबा जी ने इस क्षेत्र में पदयात्रा की। वे हरिजनों की बस्ती देखने गये। 






भूमिहीन हरिजनों ने विनोबा जी से ग्ुजारे भर के लिये 80 एकड़ भूमि की मांग की। विनोबा जी 





_ लोगों से अपनी मांग का आवेदन पत्र देने को ः कहा । उन्होनें सोचा कि वह सरकार से भूमिहीन कृषः 
. को गुजारें भर के लिये जमीन दिलाने की चेष्ठा करेगें पर उन्होनें लोगों से यह भी कहा कि “यदि सरकार. 


से जमीन न मिले या मिलने में देर हो, तो क्या गांव के कोई सज्जनगरीबों के लिये कुछ जमीन 





देगे*<) «ग्रामीणों में से एक भाई श्री रामचन्द्र रेड्डी ने कहा कि वह 00 एकड़ भूमि 
के लिये देना चाहते है, (* कम्यूनिस्टें के आतंक 
जी क्‍ ने ईश्वरीय संकेत माना। क्‍ क्‍ और इसे ह 









क्षेत्र तलगाना के गाँव की इस अनोखी 








दान शब्द में त्याग द 
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कलर 


























































को स्वीकार किया इसलिये सम्यक 
विनोबा जी के अबुसार ईश्वर ने पृथ्वी, जल, तेजवायु, तथा आकाश जैसे पंचभूतों 
प्राणियों के लिये किया। अतः पृथ्वी के उपभोग का समान रूप 
चाहिये। विनोबा जी ने कहा कि “सूर्य घर-घर जा पहुँचता है। जितनी रश्मि एक राजा पाता 
ही महंतर भी भगवान कभी भी अपनी चीज का असमान रूप से वितरण नहीं करता। हक 

विनोबा जी पोचमपल्ली ग्राम की इस घटना के बारे में रात्रि भर विचार करते रहे कि “यह क्‍या 
हुआ जहां क्‍ मनुष्य तीन कठ्ठा जमीन के लिये लड़ाई झगड़ा करता है, वहाँ मांगने से ही 400 एकड़ 
जमीन कैसे मिल गयी”“? निश्चित रूप से यह स्वेच्छा से ह्दय परिर्वतन से किया हुआ दान था । विनोबा 
जी का इससे विश्वास बना कि इससे भारत की भूमिहीनता की मूल समस्या का समाधान हो सकेगा 
विनोबा जी ने विचार किया कि भारत के सभी भूमिहीनों के लिये कितनी जमीन आवश्यक 
इस नतीजे पर पहुँचे कि लेगमंग 5 करोड़ एकड़ भूमि अर्थात भारत की कुल कृषि योग्य भूमि क्‍ 
हिस्से की जरूरत होगी। विनोबा जी को विश्वास नहीं हो रहा था कि लोग इतनी जमीन दान में दे देगें। 
“वे दुविधा में थे कि लेकिन उनके भीतर से आवाज उठने लगी उनके अन्तर्मन ने कहा कि अगर इससे ५ 
डरेगा और शंका रखेगा तो अहिंसा का विश्वास उसको छोड़ना होगा और साम्यवादियों के हिंसक मार्ग ._ क्‍ 
पर चलना होगा। अब तू चुप नहीं बैठ सकता तुझे ये या वह चुनना ही होगा। जिस भगवान ने बच्चे. 
के पेंट में भूख रखी उसके माता के स्तन में दूध भी रखा है। मै समझ गया कि विश्व शक्ति मुझसे ु क्‍ रे प 
एक नया काम करना चाहती है” (0 द 


विनोबा जी के पास केवल 00 एकड़ जमीन थी, मामला 5 करोड़ एकड़ जमीन प्रोत 


करने का था। उसके अनुसार अगर इस सन्दर्भ में किसी संस्था से सलाह 








उनका यही सुझाव 











कुछ हजार एकड़ जमीन भले ही मिल जाये पर करोड़ो एकड़ 


























;+>#कऋूछ अध्रनाज2 एप 

























वालों ने जलपान का प्रबन्ध किया उन्होनें गाँव में कहा कि - यद्यपि आपके चार पुत्र है तो मे आपका 


पाँचवा पुत्र हूँ। मुझे पंचमांश दीजिये” ग्रामवासियों ने 25 एकड़ 








तेलिगाना 








उन्होनें दो महीने में ।2 हजार एकड़ जमीन दान में प्राप्त की। पर इसके साथ 
भी व्यक्त कि, तेलिगाना में जमीदारों और मालगुजारों ने इसलिये कुछ-कुछ जमीन दान 


वह कम्यूनिस्टो के अत्याचारों से पीड़ित थे। साधारण अवस्था में इस प्रकार भूमि 
» (9) 


अतः उन्होनें तेलिगाना से भिन्‍न स्थिति वाले क्षेत्रों में जहा किसी प्रकार के हिंसात्मक आन्दोलन दोलन 


नहीं चल रहे थे, वहाँ भूदान यज्ञ की परीक्षा करने का निश्चय किया। “शीघ्र ही उन्हें यह अवसर प्राप्त 





छुआ राष्ट्रीय योजना समिति के समय अपने विचार प्रस्तुत करने के लिये जवाहर लाल नेहरू 





अनुरोध पर दिल्‍ली जाने का निश्चय किया। उन्होनें पैदल ही जाने का निश्चय किया ताकि भूमिहीनों ; 
भूमि माँग सके। वर्धा से 42 सितम्बर 954 को प्रस्थान किया और सागर, झांसी आगरा होते... 
| ठीक दो महीने बाद दिल्ली पहुंचें। प्रतिदिन 300 एकड़ जमीन प्राप्त कीं। इससे यह बात सिद्ध हो 


गयी कि यह विचार इन क्षेत्रों में भी कारगर रहा” (० 





भूदान का संदेश फैलाते हुये विनोबा जी और उनके साथ कार्यकत्ताओं की पदयात्राओं ने देश में 
उत्साह व आशा का संचार कर दिया उनका संदेश यही था कि “भूदान यज्ञ अहिंसा का प्रयोग है जीवन 


परिर्वतन का प्रयोग है। मै तो निमित्त मात्र हूँ, आप भी निमित्त है परमेश्वर आप लोगों से. 





और मुझसे 


काम कराना चाहता है। यह कालपुरूष परमेश्वर की प्रेरणा है इसीलिये में मांग रहा हूँ, अतः आप लोग. 





लोग सोचते है पर विनोबा जी ॥ में “कानून से जमीन का बंटबारा हो । तो 









अखलाक बहीं बढ़ता है क्ष॒दान में प्यार से जमीन दी जाती है और 

















दीजिये और दिल खोलकर दीजिये”। जमीन के वितरण की समस्या का समाधान हिंसा और काबूल के... 








































 (56) 
और धनी सभी में पाया गया। 


विनोबा जी के भूदान कार्यक्रम 








। जय प्रकाश 
कोई कमाई 
सम्भव नहीं हैं। इसीलिये हमारे पास जो कुछ है वह समाज का हैं, जब भूदान हमारे 5 लाख गाँवों 
ने इस विचार के बीच बोयेगा 





नारायण के शब्दों में “सभी सम्पत्ति सामाजिक उत्पादन है, 








अनुकूल व्यवहार करने के 
भले ही आंशिक रूप से राजी कर लेगा तो 





मनोवैज्ञानिक वातावरण बन जायेगा, जिससे यह विचार अन्य 





भूदान आन्दोलन समाज में मालिक और मजदूर के भेद समाप्त करने का प्रभावशाली कदम हैं... 


इससे स्वामित्व की भावना भी समाप्त होगी तथा श्रमिकों व किसानों के पास उत्पादन के साधन 








पहुँचेगें दादा धर्माधिकारी के शब्दों में - “भूदान का मंजिलें मकसद यह था कि समाज में कोई मालिक 


का 


न रहेगा। भूदान में दान की प्रक्रिया है। वह दरअसल नागरिकों में सार्वजनिक हित की प्रेरणा या नागरिक 


वृत्ति जागृत करने की प्रक्रिया है” (3) भ्रूृदान के पीछे यह भावना है कि “उत्पादन के साधन उत्पादक 


के साधकों के ही हो। ठीक उसी भांति जैसे कि रोटी बनाने के लिये चकला और बेलन औरत के पास 


होते है....... बैक उसी तरह जो जमीन जोतना चाहता है उसके पास इसका स्वामित्व होना चाहिये ... 
| ५॥4) 


कर] 
के के के के की के # के | $े 


विनोबा जी के भूदान कार्यक्रम को परिर्वतन कार्य माना गया है यह भूदान आन्दोलन केवल ह भूमि वितरण हि 


सामाजिक परिवतन का शक्तिशाली कदम होने के कारण भूदान आन्दोलन क्रान्ति की एक प्रक्रिया थीं। 
सभी सर्वोदिय विचारको 









ने इसे क्रान्तिकारी कदम माना। जय प्रकाश नारायण के शब्दों में - “यह एक 





सम्पत्तिदान एवं... 


सर्वागीण सामाजिक 


भूदान सम्प 








और सामुदायिक स्वशासन के रूप में वाह्य संगठन में क्रान्ति 

































90 ८: पिक्षतओ शी 


दोनो को मिलाकर एक पूर्ण क्रान्तिकारी कार्यक्रम 





यज्ञ आन्दोलन क्रान्ति की प्रक्रिया का उपक्रम है” (7) 





धीरेन्द्र मजुमदार के शब्दों 


यात्रा केवल करूणा मात्र नहीं है, बल्कि एक नयी क्रान्ति » (78) स्वयं विनोबा “ 








यज्ञ को आप जमीनें दिलाने का काम न समझे यह एक अहिंसक क्रान्ति का काम है।”(!% 





भूदान यज्ञ आन्दोलन केवल भूमि वितरण की ही समस्या का समाधान नहीं देता 





का कहना था 
जातिभेद, 
आई है» (20) 


सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता हैं। विनोबा जी 





से हमारे हाथ एक ऐसी चाभी आयी है, जिससे सभी ताले खुल जायेगें .................. जा 








“भूदान आन्दोलन सामाजिक जीवन में प्रथम त्याग को स्थापित करता 





 हूँ। विनोबा जी कहतें है कि भूदान का उद्देश्य केवल भूमि को एकत्र नहीं करना वरन्‌ हम नये मूल्य 


. प्रस्थापित करना चाहते हैं, नये नैतिक मूल्यों को सामाजिक जीवन का आधार बनाना चाहते है” (2 





भूमिहीन जनता 
लिये अपरिहार्य घोषित किया 


 विनोबा जी ने भूदान के माध्यम से इस देश की : आर्थिक समस्या का अंहिसात्म्क 





समाधान प्रस्तुत किया आर्थिक समानता को स्वतंत्र भारत के 808 0॥॥ 


॥ ॥087शवशा ॥#वाब, 98098 तांव॥0 कां४8 0 900 00 १५8, ॥0070700/08 ॥85 00 ॥68॥॥709" ** 2? 


क्र 


विनोबा जी ने “पानी और वायु की तरह भूमि को व्यक्तिगत सम्पत्ति माना इसको सामूहिक घोषित करते 


हुये इसके समान वितरण पर जोर दिया” हा 8 0 > से 





_१6. जयप्रकाश नारायण : समाज, सर्वोदय और लोकतन्त्र, पृष्ठ - 92 


: ॥7. दादा धर्माधिकारी : मानवीय क्रांति, पृष्ठ: 44... 








भूदान गंगा, पृष्ठ - 35. 


का कथन, पृष्ठ - 83 पर 





राह पर” में विनोबाजी 


; द्वारा संपादित "क्रांति की 


[७७ आता '#ल्राआव५व शा008 89५8 - 0७8४ 06] 











-५/०७॥०७' 9-9. 
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का 9:63 7 जय 











व्हास्कब्पाप 








































देने वाला अहम का शिकार हो जाता है। इसे लेने वालों के स्वाभिमान को चोट पहुंचती है। पर 


जी भूदान को स्वामित्व विसर्जन का प्रयोग मानते हैं। उनके अनुसार 'हवा पानी 





ईश्वर की देन है .............. दानम्‌ संविभागम अर्थात हमारे शास्त्रों में दान द्वारा समाज में समान 


विभाजन की बात है .. ३०५३००००+० में दान नहीं गरीबों का हक मांगता हूँ” (25) 


+ 








दूसरी प्रमुख आलोचना गशीबों से भूमिदान मांगने की। गरीब लोगों के भूदान 





पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? दादा धर्माधिकारी ने इसका उत्तर देते हुये कहा कि “गरीबों का दान स्वामित्व 


के विर्सजन की प्रक्रिया का प्रारम्भ है ............... अमीरों के दल से क्‍ स्वामित्व 





धन और धरती का स्वामित्व बंठ जायेगा लेकिन स्वामित्व के विर्सजन की क्रान्ति गरीबों के दान से ही 
होगी [2 (26) 


विनोबा जी के शब्दों में “मै गरीबों से भी भूमि ले रहा हूँ। एक एकड़ वाले से भी गुंवा ले रहा 


है, वही जीवन प्रगति की और बढ़ता है” “7”? गरीब के दान से नैतिक बल उत्पन्न होता है गरीब एवं 





दबे कुचले भी समाज व राष्ट्र की मुख्यधारा में शामिल होते है। 






















हूँ। एक एकड़ वाले में भी देने की वृत्ति होना, इसे मै विचार क्रान्ति कहता हूँ। जहाँ विचार क्रान्ति होती 











ध्टसयरपासकापस स्लालपउड5स८<2उ3परताच८+5 





च्चडकहर+तररमं राय 


हससपटसट उ्करइ्चटमसपरपसधत्कर 








प्रदेश. प्राप्त भूदान . दाताओं की संख्या. झूम वितरण एकड़ में... प्राप्तकर्ता 
एकड़ में) 
बिहार 27466 29725. क्‍ क्‍ क्‍ क्‍ 427665... . 259527 
महाराष्ट्र. 07756 9283 हि क्‍ 8026. ः 5455 
मध्य प्रदेश 409966 . 58878 497870..)"!/98!...-/ 56845 


उत्तर प्रदेश 436009 38297. . 223495 .... 77१43 


आन्ध प्रदेश 25952.. 9079. 44390 ......../-/+ 9943 


उड़ीसा... _ 498279.. 83374 . 44087: 
राजस्थान 426428 .. छः 84784. 


गुजयत 403282.. -....../-/ 50924 





केरल. 26293 5774 
तमिलनाडू. 47470... ह 793... 20409 
मैयूर वा2866.. क्‍ 98 
पं. बंगाल... 5696 
पंजाब... 6339 
हरियाणा ..._ 8400 


हिमाचल. 5240 


सर 





पूर्व हमें उन बुनियादी तथ्यों 

होगा जिन के बीच यह आन्दोलन सक्रिय रहा। डा0 विश्वनाथ टंडन 

" जाती 5 4 9 00प्रा॥9 ्ाव 5 शा ए तपराता 00४ 08 69७ 00प520 एणाएक्ष३ १एकंव।७ ० 08 
70४/श707 ४४७४8 [00 6४४ 70॥0 ७7 (0 [70५8 शी8०॥४७., ॥6 ॥९80७४६ एछा8 १५8 ए 0॥85 ४४8६०॥855 
बाव शा009 70084/80॥५ (000 (6 ४४/0/(७४७ [4 08५४ ४७8 [0 30० $ 9 0ल्नोापड (ण०8 ॥ 500७५. रा 
5प७] 408 84५86 ७(शाए।वा५ वआं85 श्ञांणी 0958 ४०/९७5 ती0 ॥0 9५8 0 [8 ॥8880888, 
[आगववा।/ 0808५58 0 ॥8 30५७७७ 500०॑4| जा]ब8 [/8५४व॥706 ॥ 08 ००परा।/ शीश एतव9शावेश6६8. 
860070॥५, 0049/ ण 500 ७३| जीा॥56 _व॥80ण"॥पणलींणा ४३७ 0णि70ण8 कप एव] तीवार्ण बजांध्णाव 


॥0979097॥06. 


[ 459, 06 ४/०॥(॥५0।४60 8007व/शांव। 0 वरापवा।व। ")॥985 ध0॥ (9 (9९ 08 0४आशा[ [40 


स्‍0 आप996 88479 ॥6 ॥"899॥9 09005 009४8/05 ८/॥ॉ० भा; #रद्या०५ ॥फएं0प्रद्चीजीए भ्वांप88 
0 (29) रा द है 5 कल बा 


साथ कुछ अन्य समस्याये क्‍ 
बंटवारे में दानदाता का सहयोग नहीं लिया गया। फलस्वरूप 
रूचि नहीं दिखलायी। भूदान कार्यकर्ता भी अच्छे बुरे दोनो प्रकार के 
को मिली तो कुछ हड़प ली गयी। स्वयं विनोबा जी ' ने स्वीकार किया “यदि उस समय यह निः 
गया होता कि दाता खुद ही जमीन बांट दे, तो त सी जमीन झटपट बंठ जाती . और दाता-आदाता " 
दोनों के बीच प्रेम का नाता भी बनता 8 कक आग ॥ 2 5 


+ 


कार्यकत्ताओं ने भूदान या भूमि वितरण के पश्चात पीछे मुड़कर नहीं देखा किक्रान्ति... 


| (87) 





हे 


(॥प७, | 4॥800 का 08 (व रण 50 ए/॥#णी 8088 [0980 


गा।& 8009 - छगावक (95-74) # २७७७५ . 009 


] 






























द (6॥). 
[830५80 0 ००॥०८ ०, 4957 ब।॥ ००पव कथा ४३ 44,94, 270 8८85 जाप्री७ 08 लव तांडधांण्पाठत.. 
4०००० ० 975 5शा॥०5 ५४३५ 2,85,38 2०७५ 4857398 ७७७० >पा पाक 0णि तींडपफॉीणा, 2) 


॥॥8 बढंप4| बरीपशाशा। ०6 जाए (0 ३3000 3 एशणशा[ 0 ॥8 वा 2१0 ॥8 ॥0५शाशशा, 





[श्र0ण& गरपध 06 9/070५080 45 4 जिपा8, छप05 8४० ब(शा ॥60 ब220पा एव ५४85 3॥ बा85पॉ 


ए ४0 प्रावि/ शॉ0णा[5 ४70 तीखा 30॥8 ॥00(श्षा एणांह०8॥ ७8१९७ एश॥0 500000 ॥9४० ०007शावराल्त 
- वणा0फ7080/ क्वा6 (8६ 06 600७॥श5 3,ग0था५ ४४३५ 708 ५४श०वा तक्षा॥88| ४४९॥ ॥॥58 50008५5 
800०85 अंध्षाएं0७0७ " (33) क्‍ कर क्‍ 
इसी सन्दर्भ में विनोबा जी ने 4964 में कहा था 
: नहीं है, वरन्‌ उत्साहवर्धक है। आज तक कोई भी राजनीतिक दल और संगठन इस देश 
था इससें आधी भूमि को गरीबों में बांटने में क्‍ सफल नहीं हुआ है।” (340 
लेकिन भूदान आन्दोलन के महत्व को केवल आर्थिक उपलब्धियों के आधार पर ही नहीं आंका जा हे 
क्रान्ति की ओर पहला कदम है।... 





सीमित सफलता उपेक्षा 








सकता है। भूदान नैतिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक 
आर० पी० मसानी के अबुसार “...................80044॥ 5 पावप॑ण॥ए कावआत  ब659709॥7 #6वताव द 
00५श] 0॥8 398-0|0 608/| ॥87/4#/9. ॥ 5008 ०१६७७ (ताप 8|80 06 जाता 00 8704 880 
(07], 3 68॥७४॥१8 ०0॥४७8307, 8 [68| 8076 रण दा तल ०0 09 १0 506०७ 85 धा50 8 ।0प५॥0 ही 
० 086 50068 0 6५9५ ०॥ 6 47 ए ॥6 "४७५४" (00/805 (0 8४86-70[ ०0) 87" (35) 
इस प्रकार भूदान ने समाज में प्रेम, सहयोग, संवेदना, एवं मातृत्व को जगाया है। इस वातावरण 
' के कारण देश में भूमि सुधार सम्बन्धी काबून बनाने का काम आसान हो गया। इस आन्दोलन ने समाज 
का आध्यात्मीकरण करने एवं देशवासियों के जीवन को समृद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।. 
गरान्दोलन ने जनमत का ऐसा वातावरण तैयार कर दिया कि इससे 








सुरेश राम भाई के अनुसार “इस 3 
लोगों को अपनी समस्याओं का साहस एवं दूरदर्शिता के. साथ सामना करने की योग्यता आ गयी... 


.. थीश(३ न इस प्रकार इस आन्दोलन के प्रभाव तो अच्छे रहे पर आन्तरिक कमजोरियों एवं परिणामों में 


कारण यह आन्दोलन बाद में शियिल होकर प्राणहीन बने गया। 





स्थायित्व के 
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्ूसलबलाथन 


ह। 
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सरल बतररलसल 
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ग्रामदान विचार भी आचार्य विनोबाभावे की देन है। ग्रामदान के माध्यम से वि 





जीवन और सम्मिलित ग्रामीण परिवार का आधार प्रस्तुत 












भूमिहीनों की समस्या के समाधान का विचार है। परन्तु ग्रामदान एक पूर्ण विचार है 





रामराज्य अथवा ग्राम स्वराज्य की कल्पना का आधार स्तम्भ है।”) विनोबा 





है [बा जी के इस रचनात्मक 
में कई बुनियादी तत्वों का एक साथ संगठन हुआ है। विनोबा जी के शब्दों में यह अत्यन्त शास्त्रीय 


धार्मिक, सामाजिक और अद्यतन आर्थिक प्रमेय है”) धर्म 









दृष्टि से करूणा और सेवा का,“/? विज्ञान 
की दृष्टि से सहयोग का,? समाज की दृष्टि से टूठे हुये हृदय को जोड़ने का, आर्थिक दू: 









स्वावलम्बी ग्रामीण कुदीर उद्योग तथा खादी का, राजनैतिक दृष्ठि से शासन मुक्त समाज एवं वास्तविक 


लोकशक्ति और लोकनीति का, प्रतिरक्षा की दृष्टि से शांति सेना का प्रतीक है।» 










विनोबा जी ने ग्रामदान के द्वारा व्यक्तिगत स्वामित्व की जमीन और सम्पत्ति का सामूहिक स्वामित्व 


स्थापित करने का संकल्प रखा ।॥ ग्रामदान के अर्न्तगत यह व्यवस्था थी कि गांव के सभी लोग अपनी 






कर ली जायेगी। प्रत्येक गाँव के लिये एक 





भूमि दान कर देगे। सम्पूर्ण भूमि जोड़कर एक खाते 






ग्रामसभा होगी जो दान में प्रांत सम्पूर्ण भूमि का प्रबन्ध करेगी। गाँव के प्रत्येक परिवार को 


तू 








. 

































द | परिवार व्यक्तिगत आधार पर भी खेती कर सकेगें 
सहकारी आधार पर पर भी खेती करेगें। परिवारों को 


खाते में से कृषि के लिये भूमि दी जायेगी 





उत्तराधिकार के द्वारा वंशजों को मिलेगी। कोई 





सकेगा। यदि बेचेगा भी तों गाँव के किसी परिवार को। विनोबा 





भूमिदान एवं ग्रामदान 
निर्देशक विचार दिये है। उन्होने कहा 


मानी है कि कोई अपनी जमीन न बेच सकेगा और न रहन रख सकेगा .............. हर 0-20 साल 





- भ्ूमिव्यावस्था के लिये समय-समय पर महत्वपूर्ण 





किकसलदक८र ०52२5: 





सपने ज के 


बाद ग्रामदानी गाँव की जमीन का 








की नहीं ............. हर परिवार को काश्त करने गाँव सभा 





इसका तात्पर्य यह है कि एक बार वितरण करने के बाद 








सकेगा। ग्रा 





में प्रेम बढ़ेगा, ग्रामीणों 
बना देने से गाँव के झगड़े और संघर्ष अंग तो जाग 





नैतिक स्तर में विकास होगा गाँव की... 





द भूमि सम्पूर्ण गाँव 





विनोबा जी ने ग्रामदान के कुछ महत्वपूर्ण र्ण लाभ बतलाये - 





प्रथम “जमीन की मालिकी मि्रकर सारे गाँव की जमीन एक करने से पहला लाभ यह 


गाँव की दौलत बढ़ाने में सहूलियत होगी। खेत में क्या बोना चाहिये और कितना बोना चाहिये, इस 





बात पर सारे गाँव वाले सोचेगे और सब मिलकर आयोजन करेगें कि गाँव की फसल का कितना हिस्सा 





| , ## क सके कक ७ सीसी के की से की 





रखना 


में हम इतना 





बनाने में मदद तो 


।] 
ई 


होगी। आजकल 











आ्रानन्द आयेगा। जब हम 
































(64) 


समझकर उसमें हिस्सा बदतें है तो दुख कम हो जाता है और सुख बढ़ता है। आनन्द अनेको के सहकार 





होता है। गाँव का एक परिवार बनाने से जीवन का आनन्द, 





सांस्कृतिक लाभ कह सकते है। 





तृतीय गाँव का परिवार बनाने से बहुत बड़ा लाभ यह होगा कि लोगों 





झगड़े, गाली गलौच, चोरी आदि नहीं होगी। जमीन और सम्पत्ति 





सुधरेगी। इसे हम नैतिक व श्रेष्ठ लाभ कह सकते है।”'!!? इसी सन्दर्भ में उन्होनें कहा “ग्रामदान एक 


नवीन नीतिशास्त्र और समाजशास्त्र है।/2 





ग्रामदान व्यवस्था के लिये प्रयोग में ली जाने वाली कार्यप्रणाली निम्न प्रकार छ टथी-जो 





ग्रामदान में सम्मिलित होता था उसमें एक स्वीकृति पत्र पर हस्ताक्षर कराये जाते थें। वह ग्रामदान 


और निर्माण। “प्राप्ति. 





| 
|| 
/! 





को स्वीकार करता था। इसके पश्चात ग्रामदान के तीन स्तर होते थें। प्राप्ति, पुष्टि 





में भू स्वामी घोषणापत्र हस्ताक्षर करके अपनी भूमि दान में देता था। पुष्टि में प्राप्त अपनी 


एक-स50व०कफकता डा 


20 वां भ्ग भूमिहीनों कृषिकों में बांठ दिया जाता था साथ ही ग्रामकोष का निर्माण किया जाता था।. 


कल 


द्वार गाँव के निर्माण व विकास के कार्यक्रम बनाकर 





निर्माण के अर्न्तगत ग्रामकोष तथा अन्य साथनों 





लागू किये जाते थे। दान वाली 9/20 भूमि पर दाता ही परिवार द्वारा खेती कर बोयेगा। इस पर - 


सामान्य उत्तराधिकार का नियम लागू होगा। लेकिन इसका विक्रय या बन्धक स्वतंत्र रूप से नहीं होगा। 


]॒ 


ग्रामसभा की आज्ञा से यह विक्रय या बन्धक गाँव में ही किसी को किया जायेगा। प्रत्येक व्यक्ति 





प्रतिवर्ष अपने उत्पादन का 20 वाँ भाग ग्रामकोष में देना होता था। शेष का स्वयं प्रयोग करता 


था 3) 








“कहीं-कहीं किसान 40 वाँ भाग, वेतनभोगी 30 वाँ ग्रामकोष में देता था। ग्रामदानी ग्राम 





की भूमि का 40 वाँ भाग सहाकारी खेती 


कार्यो में व्यय 















समाज, पृष्ठ - 40 

























ग्रामदान के व्यवह्ारिक प्रयोग - विनोबा जी 





किया था उसे ग्रामदान के माध्यम से पूर्णतः प्रदान 





को तोड़ने का उपक्रम चलाया तो ग्रामदान के माध्यम 






इस हेतु उन्होनें उ0 प्रदेश के मंगरोठ ग्राम (जिला हमीरपुर) से ; 
* की मांग न करके सम्पूर्ण भूमि के ग्रामीकरण की मांग की। “मई ॥952 में मंगरोढ़ प्रथम ग्रामदानी 


गाँव बना” 52 








“मंगरोठ ग्राम में 07 परिवार थें जिसमें 67 के पास भूमि थी और 40 भूमिहीन थैं। ग्रामदान 





के बाद सारे परिवारों के पास सामूहिक भूमि हो गयी केवल चार परिवार बचे थे, जो 
से जुड़े थे। और खेती करना नहीं चाहते थे”! खाद्यान्न में यह गाँव शीघ्र आत्मनिर्भर बन गया था। 


मंगरोठ को देखकर जय प्रकाश नारायण ने कहा था कि यह सोच कि यदि हर गाँव मंगरोठ बन जायें 








तो देश भर में एक महान नैतिक, आर्थिक, राजनीतिक व सामाजिक क्रान्ति हो जायेगी, मै उत्साह से. 


प्रयोग 






भर गया था”? इसी प्रकार उड़ीसा के कोयपुट जिलें में भूक़ान्ति 





न्यहाँ 800 ग्रामदानी गाँव थे यहाँ सर्व सेवा संघ के सामूहिक जीवन का विलक्षण सामाजिक 


इन प्रत्येक ग्रामदानी गाँव में वयस्क लोगों की ग्राम समिति जो भूमि वितरण के कार्यों 








किया 8 ( 9 ) 


सम्पन्न करती आठ से दस गाँव समिति मिलाकर ग्राम सभा का निर्माण होता-2९१|” इन गाँवों 





का ! 


प्रयोग निम्न 





सामुदायिक जीवन की स्थापना के लिये नाँधी घर की स्थापना की गयी। गांधीघरों का प्र 





उद्देश्यों के लिये किया गया।*: >> नर ला मम न 


4. ग्रामवासियों के लिये समान मन्त्रणा केन्द्र क्‍ हू क्‍ 





(66) 


















भूमि का समाजीकरण हो गया है। खेती सामूहिक होती है तथा उत्पादन परिवारों में बांट दिया जाता 












उत्पादन भी पर्याप्त होता है। तथा स्थिरता का वातावरण बना है”(22) 





विनोबा जी ने 950 में बिहार में बीघा कट्ठा आन्दोलन शुरू 


भूमि के 20% भाग की मांग की गयी। यह कुछ महीने चला, परन्तु 


। 
| 
| 






ने सुलभ ग्रामदान 


बिहार में 








निर्देशन 





विनोबा के प्रत्यक्ष 


को प्रोत्साहित किया। सुलभ ग्राम दान 965 से 969 तक 


चला“? । पुराना ग्रामदान समाज प्रेरणा पर आधारित था, वह स्वार्थ प्रेरणा के लिये 


सहडपधदाय2५८पर८र- 








उतना अनुकूल लाभ 





नहीं था अर्थातः पुराने ग्रामदान में व्यक्तिगत 





केवल 2 0% 


कृषि श 


सौपता था कि सौपें 


ग्रामसभा के स्वामित्व में दान कर देते थें। क्‍ 









बढ प्रखण्डदान, जिला दान और राज्यदान 


+ 





स्तर पर संगठित किया गया। प्रखण्ड की 





अखिल भारतीय औसत 80 हजार है, प्रखण्ड के 85 से अधिक प्रतिशत राजस्वग्रामी के 75 प्रतिशत 


पर वह प्रखण्ड दान माना गया। जिले के सभी प्रखण्ड तैयार हो जाने पर 









प्रकार प्रदेश के 











प्रदेश ग्रामदान प्रदेश __ _ ग्रादाान प्रखण्डान [जिला प्रखण्डदान 
' बिहार... 60065 छप3ठ........| 2२4 

तमिलनाडू 30605 ३38904. ..  ॥/ 
30 प्र0 . 32963 ० आम 


उड़ीसा .. 2636. बह ... + 2 





मध्य प्रदेश... 0889 47 








आब्ध् प्रेश.. 428| ५ जा ह 








महाराष्ट्र. 4627 ५ अब : । 





कर्नाटक 424 .. 44  : ४७ + दश 














पंजाब 
हरियाणा 


हिमाचल प्रदेश 





असम 





गुजरात 


पं. बंगाल 


०2. :203.9...30 





राजस्थान 2067 क्‍ छः ््ि  ] 


22202 


ताला ७७ पकनन्‍मा वात क तह 4 मेक ता हारी 








॥(#नहक्रभशापपतापकापकॉरपा53) 
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हुये अतः यह आवश्यक 


में कुछ स्पष्ट कारण सामने आये है - 





।. उत्साही तथा कर्मठ कार्यकर्त्ताओं की कमी ने इस आन्दोलन दो न्न 





क्‍ -लगड़ा कर दिया। ग्रामदानी 
दानपत्रों की संख्या बढ़ाने में लगे रहे। ग्रामदान की पुष्टि, निर्माण तथा 





दिया। अर्थात कार्यकत्ताओं ने इस आन्दोलन की वैचारिक प्रतिबद्धता 


टंडन के अनुसार - 





|] ॥0५शाशा (88 5 ७ ५९७५ 3श0५5 णावता। व806ठांएचव शंक्शा2०॥ ५४३5 (0 वी०५ (76 |पाछ 





(6 ७॥॥॥॥707( 0[|6 [9/0865 (0 (०॥॥748 (8 70४शाशां क्‍0 5प०ी ० छ&दशा। (व /8 (8 ५७५ [ए7 
[/8 रण 4०१णताह क्ाव 0 ४॥३७७ जा 0५ ७काक्ात।9 0 06 9809७ 06 पिावंध्ाशाह। वि पातशाआत 
(00 ५७6 (0 ॥09/५ ५0७५" अतः आन्दोलन गहाराई से लोगों से न जुड़ पाया। (26) 


2. ग्रामदान की सफलता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा भूमि हस्तान्तरण के नियमों का कठोर होना 





था। सरकारों के नये सरल कानून शीघ्रता से नहीं बनाये अतः दान व वितरण दोनों कार्य अधूरे रह गये। 


3. ग्रामदान की प्रक्रिया बहुत लम्बी होती है। दान से लेकर वास्तविक भूमि व्यवस्था तक अधिक समय 


लगता हैं। इस बीच अनेक वैधानिक औपचारिकतायें पूरी करनी पड़ती है। नामोतरण व अधिग्रहण के कार्य... ह 


: वर्तमान कानून में समायोजित नहीं हो पाते इसलिये अनेक जटिलतायें आई है। सर्वोदियी कार्यकर्ता 





. सुगतदास गुप्ता के अनुसार - कं डे हा का द कक 





9 के कस क्र कक कक कल क 








ग्रामदान 


हे 














अलग-अलग खेती सामूहिक प्रवृत्तियों के विकास में बाधक होती है तथा इससे सा 


गम 





का विकास भी नहीं हो पाया और न सामूहिक कृषि योजना का व्यापक कार्यक्रम चल पाता है। व्य 


कृषि बने रहने से ग्राम आन्दोलन में लोगों की सामूहिक भावना का विकास नहीं 








की भावना यथावत चलती रहीं। परिवार बढ़ जानेसे पुनः वितरण का प्रश्न आता रहा है तथा 





समस्‍या का स्थाय॑ 





समस्या बनी ही रही। इस प्रकार ग्रामदान न तो वितरण 


समस्या रहित कृषि विधि का सुझाव दे पाया।” 


अनुसार - 





5. इस आन्दोलन के समक्ष कुछ बाहरी समस्‍यायें भी थीं। डा0 विश्वनाथ टंडन के अः 
" [5 ॥0000 ॥ए0ए७१ 08 600एाबराणा रण व॥ 0५7 वि|७० (0 ७४०९७ 7. 08 वपप6१8 0 0॥9 
॥/6॥6०पदस्‍/| एशं। 5076 8)00९७[2007 ५४३5 शंताल ए 7स्‍ॉशिक्ा०७ 0 0०0 220ञ॥07. ४०० ० (86 धाधरोओ) 
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8000०8/80 0॥707 780॥९080 ॥6 0५/श7007( 35 7५४४95 ए॥0 ०७॥580५७॥५७. कह 


साथ ही “सरकार की मशीनरी तथा राजनैतिक पक्ष न सिर्फ अपनी जिम्मेदारी से पीछे हठे बल्कि हु 





मदद |, 


इसकी ओर से कठिनाइयां भी पैदा की गयी न तो ग्रामदान को पुष्ठ करने में राजस्व विभाग 





* की, न ग्रामसभाओं को काबूनी हक और मान्यतायें प्रदान की गयी। विकास के लिये योजना में. कोई 


बडटपडतपल-उपन 


स्थान मिला ही बहीं?। (3०) ह क्‍ क्‍ कक हे पक पक 


लेकिन इन कारणों के बावजूद भी वैचारिक तत्वों एवं शुरुआती सफलता के आंकड़ो के आधार पर | 








ग्रामदान एक बहुत ही प्रेरणादायक एवं सफल कार्यक्रम रहा है। इसने सामूहिक जीवन 





क्रान्तिकारी कार्य किया। ग्रामदान की प्रशंसा सर्वेदिय सम्मेलन 959 अजमेर 
.. में की गई जिसके अनुसार ग्रामदान में एक ऐसा रास्ता खोल दिया था 


नैतिक विकास के 'सन्दः ्भ् क्‍ मे 





साथ 



















29, छा. ५ उगावणा -वा6 शाठ्ठवक्षा -छाग्राठक्ा "कै रिव्शं०४०-500.. 





264002...3:38: 





डक 5 4 हि रण 
कथन कि “कोई क्‍या अपने घर में चोरी करता है मनुष्य ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिये पृथक परिवार 


और पृथक सम्पत्ति की सृष्टि की है। उसी व्या क्‍त्तणत मालिकी झ से समाज का 
है। .........-- जैसे ही ग्रामदान से भूमि और की टी खत्म हो जायेगी त 
समाज के नैतिक उन्नति होगी, इसमें सन्देह नहीं”। (29 
आज लोकततन्त्र एवं पंचायती राज व्यावस्था की सफलता के लिये ग्रामदान का महत्व सर्वा 
इसमें समस्याओं के निराकरण की क्षमता है। “ग्रामदान होने पर गाँव 
सदस्य के द्वारा ग्रामसभा की स्थापना होती है और ग्रामसभा आपस में. 
ग्रामसमिति का निर्माण करती है। गाँव का सारा कार्य 
जिलासभा, राज्यसभा, राष्ट्रसभा 
जनता साक्षात रूप में शासन में हाथ बढ़ाने 
दलगत राजनीति का कास्वार्यवाद समाप्त होने लगता है और लोकशक्ति और लोकनीति का उदय 


लगता है” (32) “ग्रामदान वस्तुतः आदर्श जनतंत्र की नींव है। ग्रामदान की व्यवस्था में हर व्यक्ति 








विनोबा जी ने कहा कि “ग्रामंदान के बिना ग्राम स्वराज्य की कल्पना असम्भव है ग्रामदान के बिना 
न हिन्दुस्तान टिकेगा और न जनशक्ति पैदा होगी 34? | ु 
ग्रामदान में कर्तव्य शून्य स्वामित्व का विसर्जन है। वर्तमान विक्षोभ और अराजकता का विकल्प 
इसमें निहित है। आत्मज्ञान, विज्ञान और विश्वास के समन्वय की इसमें पूर्ति है। राज्य के अधिक 
बढ़ते हुये अंकुश सैनिकवादी प्रवृति और पूँजीवादी व्यावस्था जिन भौतिकवादी मूल्यों का समाज में हि 


स्थापित करना चाहती है ग्रामदान विचार सीथे उन पर प्रहार करता हैं। इसके माध्यम से विनोबा जी 





34. चारूचन्द्र भंडारी - “ग्रामदान क्यों?, पृष्ठ - 23 
डा0 दशरथसिंड - “गाँधीवाद को विनोबा की देन?, पृष्ठ - 449. 


पृष्ठ - 550 


- 'ग्रामदान 


जुलाई 965 























एक सर्वागीण कार्यक्रम समाज के समक्ष रखा। उनके शब्दों में - 


“ग्रामदान एक ऐसी चीज है ............ 








ही करना पड़ेगा। यह सबके लिये सब प्रकार से कल्याणप्रद है। इसमें स्वावलम्बन है, 
समस्या का हल है, अंहिसा की सुरक्षा है।”35 


वास्तव में ग्रामदान में भारत की अहिंसक सामाजिक, आर्थिक 









ही सयल3३९२ाह- 2 झाह<+९3+5.5९६2९-4६५ ५२५२-०८ 





“ग्रामदान आन्दोलन ने सामाजिक, आर्थिक और नैतिक क्रान्ति का संदेश भारत 


पदसर रबर ९८2 2 52:5:८ए-पपपसमपी 





>>» ग्रामदान आन्दोलन व्यापक रूप से मत परिवतन 


आन्दोलन है।”3० 


न 








वातावरण का निर्माण करने वाला एक जन 3 


(ग) सम्पत्तिदान यज्ञ न 





विर्सजन की प्रतिज्ञा। दिनांक 23.0.52 को पटना की आमसभा 





: में इस विचार को प्रस्तुत करते हुये विनोबा जी ने कहा था कि “आज तक मै सिर्फ भूमि का दान लेता 


था। लेकिन अब मै सम्पत्ति का भी दान लूंगा। सम्पत्तिदान में दाता अपनी सम्पत्ति का हिस्सा हर साल. 





समाज को देता रहेगा। मै सिर्फ वचनपत्र लूंगा। दाता अपनी आत्मा को साक्षी करके उसका विनियोग 





'शर्ब्दों में 


_*सम्पत्तिदान यानि भगवान ने जो सम्पत्ति हमें दी है, कम हो या अधिक उसका एक अंश समाज को 


() विनोबा जी का _सम्पत्तिदान विचार स्वामित्व विसर्जन 


कक 9 ३ $ ७ ७४ ७ %क # 8 ३ 4 | 


जिसका मूल उद्देश्य मुनष्य को आसक्ति से हवकर अपरिग्रही बनाना है। विनोबा जी के 








का अधिकार _ ह 





समर्पण करके बचे हुये को भोग भोगने का अधिकार - मनुष्य 





५! 
























दरिद्र को भी नहीं है। तेन व्यक्तेन 
उन्होनें कहा - 


“यत्करोषि यद्श्नासि यज्जुहोषि 








ऐसा समर्पण योग साधना है। मनुष्य जो कुछ भोग करेगा इससे 
शक्ति इस देश में पैदा होगी (2... ः जि 8 की का कर अओ 2] 








_असम्पत्तिदान विनोबा जी के भूदान आन्दोलन 





है 
| 





डाक्टर के अनुसार “सम्पत्तिदान भूदान द्वाय प्रारम्भ की गयी न्यायपूर्ण 
के लिये साधन है। सम्पत्तिदान धनी लोगों को अपनी अतिरिक्त आय 





है। जिससे आय का सामान वितरण हो सके 





उत्पादन के साधन समाज और ग्राम समुदाय 





के पीछे यह सिद्धान्त है 











कुछ नियम भी बनाये कि -. क्‍ ः रे 


जडत्कलटसल्यर:सदइलल८2थप उपड: 


“50 रूपये से नीचे वेतन वाला एक रूपये में तीन पाई अर्थात /64 दें 5 0 रूपये से 50 


9 पाई . 
कोई हिन्दू... 


_ परिवार हरिजन के बच्चें को अपने घर पर रखकर उसकी परवरिश करें तो उस पर खर्चा सम्पत्तिदान माना _ 








रूपये आय वाले के लिये रूपये में छः पाई अर्थात /32 भाग दें। 450 से 250 रूपये 





अर्थात /20 भाग दें” “०१ सम्पत्तिदान को अन्य स्वरूप में भी अपनाया जा सकता है।” यदि व 


बरराकचतटन८<र2 कर पडा <क 








जायेगा *?। सम्पत्तिदान के दो. रूप है - “एक ग्रामकोष, दूसरा सर्वोदय पात्र *?, सर्वोदिय पात्र से नित्य. | 











का विनोबा साहित्य खण्ड - ॥5 प्तीसरी शक्ति? अर्थात्‌ उपनिषद ने आज्ञा दी ह्ठै च् जो भी 


वप्केडडसपरउलपत पर 


है त्याग करके भोगो*, पृष्ठ - 263 के तक ० हक 


अदी0 एच0 डाक्टर 'सर्वोदिय ए पोलिटीकल एण्ड इकोनोमिक स्टडी?, पृष्ठ - 9-20 









पीपुल्स एक्शन, नवम्बर - 970 








53253 ५४ 


























प्रति दान करने की भावना बनती है। सर्वोदिय पात्र घरों में रखा जाता हैं। 





है। निश्चित समय पर आकर सामान या धन को ले जाता 





विकास करता हैं। सर्वोदिय पात्र के पीछें यहीं उच्च भावना 
विनोबा जी के सम्पत्तिदान के पीछे गांधी जी की ट्रस्टीशि 
अनुसार “सम्पत्तिदान में विनोबा जी को ट्रस्टीशिप विचार को व्यवहारिक रूप देने का 









ह 


: उन्होनें सम्पत्तिदान में निहित तत्वदर्शन की व्याख्या करते हुये कहा है कि “सभी प्रकार 








उ्ारकर-तररचारथररबप ता: वक्‍त तप उ 


उसे हम अपने निजी ग़ी प्रयासों या कौशल से कमायें वह केवल हमारे लिये 










शललकलर2वरलर स्थस5 





लिये ईश्वर ने हमें मंजूर की है .......... सम्पत्तिदान धनी व गरीब दोनों 


कर लक 


को छोड़ने के लिये प्रेरित करता है, जिसमें लीग अपनी 





_ ले*% | स्वयं विनोबा जी के शब्दों में “आजकल के 
का वियेध निर्माण होता है, किन्तु जहाँ ट्रस्टीशिप का विचार आता है, वहाँ पूरी वैचारिक क्रान्ति _ क्‍ ' 














मालिकी मानते है वह गलत है। हमारे पास जितनी 


त्तगत् स्वार्थ साधने के लिये नहीं। व्यक्तिगत स्वार्थ तो 









कर कस में ही है ............ सर्वेदिय समाज के लिये दो- 





ध् 
्य 
4// 
4 
| 
5, 
54 
० 
8 
5 
| 
त्प 


चीजें करनी है पहली, हमारे पास जो चीजे है हम उसके मालिक नहीं ट्रस्टी हैं। सर्वेदिय समाज की तरफ 


से मै उनका संरक्षण करता हूँ।” 7? ८७ $ का का 


शुद्धिकरण का प्रयास 





विनोबा जी ने सम्पत्तिदान के माध्यम से संग्रह का विर्सजन एवं जीविका 





किया | सम्पत्तिदान समाज में सम्पत्ति के सन्तुलित बंटबारें से शोषण, अन्याय, एवं अशांति के प्रतिकारका | 


सशक्त कदम है। किन्तु व्यवहारिक दृष्टि ह से इसके परिणाम उल्लेखनीय नहीं रहे । *952 से लेकर | 





. 4963 तक सम्पत्तिदान के अर्न्तगत कुल 3.25 लाख रुपये ही एकत्र किये गये” .2) इसका एक क्‍ बज 


: प्रमुख कारण यह भी रहा कि “यह आन्दोलन प्रभाव जमाने 








बा एण्ड हर 





पष्ठ # 27600 57 ये का को ड 








'विनोबा एण्ड हर मिशन, पृष्ठ - 275 से 2शय7 का सारांश: 





साहित्य, खण्ड - 8, “सा: ् ॑  म 





































. (74) 





नहीं अपनाया। दूसरे 





रहा” (3) अतः बड़े पूंजीपतियों, व्यापारियों और सेवीवर्ग ने इसे व्यापक रूप 


इसे एक स्वतंत्र आन्दोलन के रूप में प्रतिष्ठित न करके भूदान आन्दोलन 







कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था। “भूदान में प्राप्त 


व इस आन्दोलन में समर्पित कार्यकत्ताओं की. बुनियादी जरूरतों को पूरा करने 





करना इसका लक्ष्य था” '!? अतः जैसे जैसे भूदान आन्दोलन 


स्वाभाविक रूप से कमजोर होता गया। 


(घ) श्रमदान 











विनोबा जी नवीन सर्वोदयी व्यवस्था स्थापित करने के लिये सभी के लिये उत्पादक श्रम क्‍ क्‍ 


सामाजिक जीवन में श्रमनिष्ठा व श्रम की प्रतिष्ठा 





स्वीकारते हैं। उनका मत है इससे 'सामा 
के अनुसार “गीता में वर्णित है कि मनुष्य किसी 


क्ष का अधिकारी बन जाता है”2? श्रमनिष्ठ समाज 








समाज में 





करता है। तों 


ह 


विकासोन्मुखी होता है पर वर्तमान में हमारे क्‍ देश में शरीर श्रम को अनादर व तिरस्कार से देखा जाता 
है। “हमारे समाज में दर्ज पड़ते गये। कुछ लोग अपने को ऊँचे कहलाने लगें और उन्होनें शरीर-परिश्रम 





से खुद को मुक्त कर लिया। जिन्हें शरीर परिश्रम करना पड़ा, वे सारे नीच माने गयें”*3) “सामाजिक 


दृष्टि से किसान, मजदूर आदि का नीचे दर्जे का माना जाता है और मेहतर को जिसका कल 


कष्ट साध्य है, अब तक अस्पृश्य ही माना जाता रहा, और अब यद्यपि काबून ने अस्पृश्यता हटा दी है, 


हमारे पुराने संस्कारों के कारण व्यवहार में वह कुछ न कुछ बनी हुयी है” “४ यह तो सामाजिक | दृष्टि क्‍ 











3. डा0 विश्वनाथ टंडन “द ग्रामदान - भूमिदान मूवमेंड (95-74) एक मूल्यांकन, पृष्ठ - 497... 





धुनिक राजनीतिक 





॥44. जे0 पी0 यूद - आ' विचारों का इतिहास” भाग - 4, पृष्ठ - 224 


4.  विनोबा साहित्य 

















डे 


व््च 
























स्पक-बड-लक 


४0 सडसरपठर 








ई 
8 
॥॥ 


पाकर 






। 
हु 


ह््हाउयकलथ ला 






























कः 









दृष्टि से भी मान 





बीच भेदभाव है। “शरीरश्रम को एक घंठे के लिये आठ आने या बारह आना (50 से 75 





मजदूरी दी जाती है, तो मानसिक श्रम के लिये प्रतिघंठा दस से बीस रूपये, पचास रूप 





..... है नैतिक दृष्टि से तालीम के कुल के कुल फायदे उन 





. है। जो नित्य शरीरश्रम करते रहें उन्हें शिक्षण संस्कार से वंचित किया गया है” (52 इसका परिणाम यह 


| 
४! 


(अपपलक ८: 





हुआ कि “समाज में समरसता नहीं, समानता नहीं, 


विद्वेष है, संघर्ष है, अशांति है” (0? | कक, पा शत 


ल्‍-टयपटटकट कपल सच 


उनपर पक उपपक ८ 


ही 





अतः सामाजिक जीवन को सरस, सांमजस्य पूर्ण एवं सुखमय बनाने ढेतु 


38०582- 25535 





“प्रत्येक सक्षम व्यक्ति चाहे वह सामान्य नागरिक हो या शासक वर्ग 





उसपर 


का हो बृद्धिजीवी 


कल 


च्क़् 





शिक्षक हो या सैनिक प्रतिदिन उत्पादक श्रम अवश्य करे” *? इसी सब्दर्भ में उन्होनें 'अ्रमदान आन्दोलन 








. को शुरू करने का निश्चय किया और आहवाहन किया कि “श्रमदान द्वारा लोग अपने श्रम का कुछ अंश 





| सार्वजनिक जीवनोपयोगी कार्यो में लगाये ........... क्योंकि इसके बिना न भूदान यज्ञ (सर्वोदिय आन्दोलन 


जौ 





सफल होगा, न यहां के गरीबों का उत्थान होगा न गरीब- अमीर का भेद मिठेगा न सर्वोदिय समाज 





की स्थापना होगी” (2? उन्होनें आगे कहा कि “हिन्दुस्तान में हर व्यक्ति प्रतिदिन कम से कम एक घंठ 


। 
ल्‍ 
| 
। 





श्रमदान दें। आज देश में उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता देश के बड़े-बड़े नेता कह रहे कि उत्पादन 





बढ़ाओं, उत्पादन बढ़ाओं लेकिन क्या खेतों में कार्य करने वाले मजदूर आठ के बदले नौ घंठे काम करे 


घर लपरतछ 


यही उत्पादन बढ़ाने का तरीका है ?'? *आज देश में लाखों एकड़ जमीन परती पड़ी है। उसे खनकर 


खेती योग्य बनाना है हजारों गांवों में सड़के बनानी है। यात्रियों के लिये गाँव-गाँव में. 





: करनी है। मैले की खाद प्रायः सर्वत्र व्यर्थ नष्ट हो रही है अतः उसके 


5. विनोबा साहित्य, खण्ड - 8 'साम्योगी समाज?, पृष्ठ - 


र्थनीति सर्वोदिय की दृष्टि 





|. 6. भ्रगवान दास केला, 3 / पृष्ठ - 66. 








विनोबा साहित्य, खण्ड - 8, साम्ययोगी समाज, पृष्ठ - 66.....्र्््ः 





शा 2 3 निफननीज अमल मम 


































उहपद्-रइरकात25०३-कथथ>विपपर ूपलाउ सका र 





लिये अनिवार्य घोषित करते है। इससे राष्ट्र 











हित में होने के साथ-साथ अन्य कई महत्वपूर्ण लाभ परिलक्षित " 


(क) समाज में श्रम और चिंतन दोनों की समान प्रतिष्ठा होगी 











(ख) समाज में मालिक मजदूर का भेद मिटेगा। उससे मातृभाव और प्रेमभाव बढ़ेगा ऊँचनीच का 


.... कहीं रहेगा।72 





(ग) गरीब-अमीर छोटा-बड़ा शिक्षित-अशिक्षित, सरकारी गैर-सरकारी, स्त्री-पुरूष सभी प्रकार 


समाप्त होगें ।(/ 3 








का अविभवि होगा।*? 


| 





| 
| 
| 


_(घ) राष्ट्रकार्य के निमित्त प्रचण्ड श्रमशक्ति 


कुछ आदर्श श्रमदान “पूज्य विनोबा जी ने इसी श्रमदानं के सिद्धान्त पर ब्रहमविद्या की नगरी 





द काशी में द 





ह्डछ्डकभादखपपसतारेप>५पल उपाय उपपपसकथबस८क० 55०९८: 


...... 'स्वच्छकाशी आन्दोलन चलाकर सबको यह अनुभव करा दिया था कि - सा काशिकाडहम निजबोद्य - 





वक्ापररटरकपसबस 


महाराज. 


रूपा। 


“(5) विनोबा जी के आहवान्‌ पर महाराष्ट्र में सेनापति वापट, गोघडेवोबा, तुकड़ो 





पथचडलनकसन>करन उप उप क८ ८ लफन्‍-उकप 


अनेक प्रकार के श्रददान के आयोजन करते और कराते रहे है”'5१ आज भी पूरे देश में 











0. शिवाजी भावे - “्रमदान! पृष्ठ - 63. 






4. विनोबा साहित्य - साम्योगीसमाज पृष्ठ - 69 


2. पूर्वोक्त >य8 - पल न कम कक 2 













_ शिवाजी भावे - '्रमदानः? पृष्ठ - 63 


४222) 7002220322 




















तालाब के जीद्वार हेतु नगर के शिक्षक, प्रशासक, 








सामान्य नागरिकों 





श्रमदान कर महत्वपूर्ण योगदान 


विनोबा जी के श्रमदान का अन्तिम लक्ष्य यही है 








॥॒ 
! 
' 
१ 
$ 
ः 
| 
रू । 
रा ( 
| 
। 
हैक । 
कि 
है ॥ 


द (ड) जीवनदान 





इस महान 





954 में बोध गया सर्वोदिय सम्मेलन का एक महान अवदान है - जीवनदान। 





विचार का आभास विनोबा जी ने महीनों ् | पूर्व एक प्रार्थना प्रवचन में दिया था उन्होनें कहा था कि “आज 








नवीन मनुष्य, नवीन समाज तैयार करना होगा। इसलिये भूदान, सम्पत्तिदान, श्रमदान, आदि आन्दोलन 


सहाय पर्व 


जीवन सर्मापिं 





ब्लत्पफतरः 


" शुरू किये गये है। इस काम के लिये ऐसी विचारधारा उत्पन्न करनी होगी, जिससे लोग र 
करने की ओर अग्रसर हो”? इसके साथ ही १9853 में बिहार के चाण्डील गाँव में जो सर्वोदिय सम्मेलन... 


के अधूरे काम को द आगे बढ़ाने के लिये विनोबा जी ने कहा था कि *हमे स्वतंत्र. क्‍ 





. हुआ था, उसमें गांधी जी 


निर्माण करना है। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमें हिंसा-शक्ति की विरोधी और | 









कानून) से भिन्‍न स्वतंत्र लोक-शक्ति प्रकट करनी है“? | वास्तव में विनोबा जी 











. अहिंसक समाज रचना के निर्माण एवं भूदान यज्ञ के पावनकारी उपासना की | व्यक्ति को समस्त - 
क्‍ ; समर्पण आवश्यक मानते है, ताकि अहिंसक सामाजिक पुनर्निर्माण की | 








सुनने के 








सके। चाण्डील के भाषण बाद जय प्रकाश 








हो गया था कि विनोबा जी एक ऐसी व्यवस्था का 





सामाजिक, आर्थिक ढंचे में जड़-मूल का परि्वतन आ जाये* > 








बोध गया सम्मेलन के दूसरे दिन जय प्रकाश जी 


अधिक समय नहीं देगा। अहिंसात्मक क्रान्ति होगी 





-. अब तो जीवन अर्पित करने का समय आ गया है। इसके बाद तुमुल हर्ष 
विनय के साथ जय प्रकाश जी ने अपने जीवनदान की घोषणा की”*)| जय प्रकाश जी 
को पत्र लिखा “श्री जय प्रकाश भूदान या 


ग्रामोद्योग प्रधान अहिंसक क्रान्ति के लिये मेरा जीवन समर्पित - 





संकल्प के बाद विनोबा जी ने जय प्रकाश नारायण जी 








[नोबा52 अर्थात 









मूलक - नवीन समाज रचना के आधार स्वरूप घर-घर में भूमि | व्यवस्था हो इसमें आर्थिक 
ह्ठै | 


बल 











(ख) ग्रामोद्योग प्रधान - भारत की गरीबी समस्या का निदान केवल भूमि के द्वारा ही सम्भव नहीं 


कृषि की पूरक वृत्ति के रूप में ग्रामोद्योग की व्यवस्था हो। इससे औद्योगिक विकेन्द्रीकरण 





(ग) अहिंसात्मक - समाज रचना में परिवतन हेतु अहिंसात्मक क्रान्ति एक मात्र विकल्प होगी। सर्वोदिय पर 
समाज की उपरोक्त व्यवस्था हेतु सभी अपना जीवन समर्पित करें। जीवनदान का यही संकल्प है। 


.विनोबा जी के अनुसार “जीवन दान का अर्थ है जीवगशुद्धि ............ अपने अंहकार का विर्सजन जन कर 





अपने अहम्‌ को 


0 आम आज आर 0 का कि 








नष्ट नहीं करता उसे कल्पनाजाल 





से ऊपर उठकर ही व्यक्ति संकल्प पूरा करने हेतु अपना जीवन समर्पित करने 


सकता है। “विनोबा एवं जयप्रकाश जी के आहवान्‌ पर 955 तक एक हजार से 








2 22833: 4205 .0&.%24&202::* 20:00, :22%%45% 0: 40372 2539. 



















विनोबा जी 





ने बुद्धिदान के अनुष्ठान को समझाते हुये कहा 
निःस्वार्थ सेवा में लगाये 


विचार-विमर्श करेगें | कानूनपेशा लोग किसी प्रकार का पारिश्रमिक न लेकर शोषित 





» वह अपना कुछ समय अपनी विद्या और बुद्धि 








का पक्ष ग्रहण करके मुकदमा लड़ेगें। चिकित्सक मुक्‍त में गरीबों 
अपने अवकाश के समय गरीबों को शिक्षा दान देगें।*१? इस प्रकार 


मूल उद्देश्य बुद्धि और ज्ञान का उपयोग करके सर्वोदय के आदर्श की सिद्धि प्राप्त करना है 
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3. वििक म क कज  क 
६६ उव५८ २5८ ५>८८पन पड कक ++ कक कल कब +++ आकलन >क 394 >ब>कन्‍2 तक 4 कल ऊत जनक 


अककककदिककलक चलकर > 





.. कारण एक समग्र व्यवस्था के प्रतीक सर्वोदिय विचार को व्यवहारिक जीवन से सम्बद्ध करने का श्रेय 


को सामाजिक जीवन में प्रतिष्ठित करने के लिये भूदान, ग्रामदान, संपत्तिदान एवं श्रमदान आदि कार्यक्रमों क्‍ 





_ व्यवहारिक दृष्टि से इस आन्दोलन का निम्नांकित मूल बिन्दुओं के अर्न्तगत अध्ययन एवं विश्लेषण किया 
जाये - 


. (क) विनोबा जी के सर्वोदिय आन्दोलन की समाज के नैतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक मूल्यों. क्‍ हे ः| 


(ख) विनोबा जी के नेतृत्व में सर्वेदिय आन्दोलन के विभिन्‍न चरण, पद्धति एवं विकास की गति का. | सा 


.._ (8]) 


(भ) विंनोबा नी के सर्वोदिय आन्दोलन की समीक्षा 





गाँधी जी के तत्वज्ञान सर्वोदिय की मूलप्रेरणा आध्यात्मिक है लेकिन इसके आयाम बहुविध 
है जिनमे नैतिक सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक सन्दर्भ समाविष्ठ है। गांधी जी से विचार रूप में प्राप्त. 


सर्वोदिय के संवर्धन की प्रक्रिया विनोबा जी के अथक प्रयार्सों से लम्बे समय तक गतिशील रही इसी क्‍ 


विनोबा .जी को है। 


उन्होनें सर्वोदिय विचार पद्धति के प्रयोग से राष्ट्र के नैतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं * 





राजनीतिक क्षेत्र के पुननर्निमाण का प्रयास किया। ज्ञान प्रक्रिया में उन्होनें सर्वेदिय के विभिन्‍न आयाममों 


'को आधार बनाया। जिसके माध्यम से इन्होनें प्रेम, करूणा, सहयोग, त्याग संयम, अस्तेय, अपरिग्रह 


सेवा, स्वतंत्रता, समानता एवं न्याय आदि नैतिक मूल्यों को राष्ट्रीय जीवन में प्रतिष्ठित करने का प्रयास _ 


किया ताकि सर्वत्र व्यक्ति की गरिमा, सामाजिक समरसता, आर्थिक स्वतंत्रता एवं राजनीतिक स्वायत्तता 


स्थापित किया जा सके। 


अतएव विनोंबा जी के सर्वोदिय आन्दोलन के समग्र मूल्यांकन के लिये आवश्यक है कि 


के परिरवतन में भूमिका 


अध्ययन | स् 2 
इसी के माध्यम से ही उनके सर्वोदिय आन्दोलन के व्यवह्ारिक क्रियान्वयन के विभिन्‍न पहलुओं. " 


का स्पष्ट एवं यथार्थ पूर्ण परीक्षण संभव हो सकेगा। 








एक ऐसे अहिंसक सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना चाहते है जो प्रेम, सत्य, त्याग, करूणा, एवं 





'ज0947406 व परांवप8 शी०णा(0॥8% उप प्रवंप8॥ ०0॥९०५४७ हर, 0॥0प6॥ ञ्पणा [/0080॥॥6 5. 


णि॥86800आपणाॉ0ा 0ततात्ा ज्ञात [0 ण6 300प व ॥पक्षा ॥8४00007." हा डर 





3 परम 3०400 00७७03..7 





मद अत्क 8" काकक-ता (आ० कण काट ० पडा -आ ला, 2 परम. 








लक्ष्यकों पर आधारित स्थूल कार्यक्रम नहीं थे। इन्होनें देश को नैतिक 





राजनीतिक संदेश दिया। साथ ही इसका मूल उद्देश्य उपर्युक्त क्षेत्रों के परम्परागत रूढ़िवादी 





ढ़रचें में परिवर्तन करना था। अतः विनोबा जी के आन्दोलन की उपर्युक्त 





(१9) सर्वोदय आन्दोलन - नैतिक एवं सामानिक परिर्वतन 
विनोबा जी नैतिक मूल्यों को व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन की बुनियाद मानते है। वह 


अपरिग्रह पर आधारित हो। वह व्यक्ति के आन्तरिक विकास पर बल देते हुये यह कामना करते है कि 
प्रेम शान्ति एवं सहयोग का वातावरण विश्व में निर्मित हो। विनोबा जी ने अपने पूरे सर्वोदिय आन्दोलन 
के दौरान इन नैतिक मूल्यों को सामाजिक जीवन की प्रेरणा बनाने हेतु अथक प्रयास किये। ताकि 





विषमता, स्वार्थपरता, असहयोग, संघर्ष, एवं अशान्ति का उच्छेद किया जा सके। इसमें कोई सन्देह नहीं 

कि न केवल उन्होनें लोगों का नैतिक पुनर्जागरण कर एक समरस, सरल एवं सहयोगमूलक समाज की _ क्‍ 

स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया वरन्‌ समाज की रूढ़िग्रस्त मान्यताओं के सन्दर्भ में लोगों की मूल्य चेतना. री 

को परिवर्तित करने में सफलता प्राप्त की। इस सन्दर्भ में जयप्रकाश नारायण का कथन उल्लेखनीय है। . 
 ॥06 !धा 64५8 ० (68 8५वपा0॥ र्णा अल ॥65 ॥ (8४8।0[09707 ण शा 0५०॥॥७85 
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(483) 
इसी तरह विनोबा जी के आन्दोलन से लोगों की मूल्य चेतना में भी परिर्वतन हुआ है। इस. 
दृष्टि से जवाहर लाल नेहरू रू विश्वविद्यालय के प्राध्यापक टी० के० उम्मेन द्वारा राजस्थान के चार 
ग्रामदानी और तीन गैर ग्रामदानी गाँव का तुलनात्क़क अध्ययन में इस बात का स्पष्ट संकेत मिलता 
है कि मूल्य चेतना में परिरवतन की दृष्टि से ग्रामदानी गाँवों में अवश्य परिरवतन हुये है। उदाहरण के लिये 
ग्रामदानी गाँवों में सिर्फ 36.44 प्रतिशत उत्तददाताओ ने जाति प्रथा को बनाये रखने की बात कही. 
जबकि गैर ग्रामदानी गाँवों में 6.84 प्रतिशत उत्तरदाताओं की जाति प्रथा के पक्ष में राय थी। इसी 
तरह से जब ग्रामदानी गाँवों से पूछा गया कि क्‍या व्यक्ति का दर्जा जन्म से निर्धारित हो तो गैर ग्रामदानी 
गाँवों के 30.40 प्रतिशत उत्तरदाताओं की तुलना में ग्रामदानी गाँव सिर्फ 23.40 प्रतिशत ने है 
स्वीकारात्मक उत्तर दिया। ग्रामदानी गाँवों के 47.32 प्रतिशत मतदाता व्यक्ति की उपलब्धियों के. 
(2) 


आधार उसका सामाजिक दर्जा निर्धारित करना चाहते थे 


३ 9 +%+ के ॥ + कक कक | 


अतः इससे स्पष्ट होता है कि समाज के परम्परागत मूल्यों में परिर्वतन की दृष्टि से विनोबा 





क्‍ जी के आन्दोलन ने सफलता प्राप्त की। 
3 (९) सर्वोदय आन्दोलन एवं भार्थिक परिर्ववन - क्‍ 
विनोबा साम्ययोगी समाज की स्थापना के लिये एक ऐसे आर्थिक जीवन की कल्पना करते 
है जो एकाधिकारादू, शोषण, अन्याय, एवं असमानता से मुक्त हो। समाज में उपरोक्त बुराइयों के लिये जे 
वह मनुष्य की धनकेन्द्रित मानसिकता को दोषी ठहरयाते है। इसी सन्दर्भ में कांचन मुक्त समाज की... ख 
अवधारणा प्रस्तुत करते है। जहाँ व्यक्ति अपरिग्रह एवं अस्तेय द्वार लोभ लिप्सा का त्याग कर आर्थिक: | 
क्षेत्र की बुराइयों का प्रतिकार करेगें। आर्थिक ढ़ाचें में बुनियादी परिर्वतन के लिये उन्होनें 'तेन व्यक्तेन 
भुंजीयाम” अर्थात उपनिषद में निह्चित ना» 540708७ ४१0 09॥ £7॥|०५ की संस्कृति को प्रस्थापित करने 


के लिये अपने आन्दोलनों को आधार बनाया। परन्तु विनोबा जी द्वार अनुपाणित साम्ययुकत आर्थिक 





जीवन की संकल्पना उनके भूदान, ग्रामदान, संपत्तिदान आन्दोलन से निहित कमजोरियों से सफल सिद्ध _. क्‍ है 
न हो सके। यह आर्थिक परिवतन के बारे में प्रस्तुत निष्कर्षो से ज्ञास होता है।......... ः 
उम्मेन के अनुसार “भूमि धारणा की दृष्टि से ग्रामदानी और गैर ग्रामदानी गाँवों की स्थिति. हे 
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क्‍ रा क्‍ (84) 
से शायद ही कोई अंतर है। ग्रामदानी गाँवों, में भी बहुत हद तक भूमि ऊँचे वर्गों क्‍ और ऊँची जातियों 
के कब्जे में है अधिकतर ग्रामदानी गाँवों में भूमिहीनों को भूमि वितरण का कोई सुनियोजित प्रयास नहीं 
किया गया है और कई बार भूमि की झूठी अदला - बदली हुई है। भूदान के अनेक मामलों के पीछे 
आर्थिक या निजी लाभ उठाने की प्रेरणा रही है। साथ ही साथ जो भूमि दान में दी गयी 
तो घटिया किस्म की या विवाद ग्रस्त है जिन ग्रामदानी गाँवों में भूमि बांठी भी गयी है, वहाँ भूमिवानों 
और ऊँची जातियो के लोग भी भूमिहीनों और निचली जातियों के लोगों के बराबर ही फायदे में रहे 
है।. 








है, वह या 





दूसरे शब्दों में, भूमि का बंठबारा करते समय भूमिहीन होना कसौठी नहीं माना गया। जिन 
ग्रामदानी गाँवो को पास के गाँवों से भूमि दी गयी, उनमें उसका साया लाभ शक्तिशाली समूह ने हड़प 
लिया। इसका अर्थ यह है कि उन गाँवों में सामूहिक स्वामित्व का विचार जड़ नहीं पकड़ पाया और भूमि 
पर व्यक्तिगत मल्कियत की धारणा बरकरार बनी रहीं। इतना ही नहीं, सर्वोदय कार्यकर्ताओं के कहने 
पर यजस्व अधिकारियों ने ग्रामदानी गाँव को पास के गाँवों की जो भूमि दी, उसमें भी जमीन के झगड़े 
बढ़े। इन गाँवों में भी कृषि सम्बन्धों के सामन्‍्ती कॉचें में कोई परिवतन नहीं हुआ। 2) 





इसी प्रकार उ0 बिहार के मुसहरी प्रखण्ड में सघन सर्वोदिय कार्य सम्पन्न होनें के बाद 
वस्तुस्थिति के सर्वेक्षण के लिये (७.५. #पा8 0 500० 4| #पवां४5, 2४७४) ने शोध समिति गठित की, 
उसके सदस्य "प्रधान एच प्रसाद” ने इस क्षेत्र के अध्ययन के बाद यह निष्कर्ष प्रस्तुत किया।. 
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इन मिष्कर्षो से यह स्पष्ठ होता है कि आर्थिक क्षेत्र के बुनियादी परिवतन में उनका | 











आन्दोलन सफल नहीं हो सका। इसी प्रकार के संकेत सर्वोदिय आन्दोलन की आर्थिक क्रांति के प्रतीक 
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भूदान आंदोलन में निहित निम्न नकारात्मक पहलुओं से मिलता है - 


है 






बीच 022 खेत थे। भूदान के पुर्नवितरण के बाद इनकी 


भूमि टुकड़ो में बँटने के कारण खेतों पर चलाये जाने वाले दुग्ध उत्पादन 


पशुपालन आदि अन्य कार्यो में अवरोध लगा है।” (० 





2.  भदान में प्राप्त ज्यादातर भूमि गैर उपजाऊ एवं विवादित थी 7 नवम्बर 952 
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(पं ड्स । प्रकार । गरोप रे 80 «५ १४ 2 9 8 ु | ह 
|॥0" *? इस प्रकार का आरोप केवल साम्यवादियों द्वारा ही नहीं लगाया गया वरन्‌ प्रसिद्ध 


गांधीवादी 


बट क्‍ ध 


मीरा बेन ने 





असंतोष व्यक्त किया है। उन्होनें उत्तर प्रदेश में भूदान आन्दोलन के 


दी गयी भूमि के स्वरूप को चार भागों में बाँठ - 





दौरान धनी व्यक्तियों द्वारा दान 
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आर्थिक विसंगतियों के कारण विनोबा बाजी 
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क्षेत्र में सशक्त क्रान्ति का आधार प्रस्तुत करने 














के साथ इसने आर्थिक लक्ष्यों की दृष्टि नीतियां 


के बीच मिली सीमित सफलता 





तमाम आन्तरिंक एवं बाह्य बाधाओं 








प्रशस्त करने में सफल सिद्ध होती। एवं आर्थिक ढ़ाचें के परम्परागत स्वरूप में परिर्वतन 





से संभव होता। परन्तु व्यवहार में ऐसा नहीं. 
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कल्पना करता है जिसमें व्यक्ति पर बाहरी 


प्रण एवं आत्मअनुशासन को राजकीय शासन का विकल्प 








कल्पना इस दृष्टि से अत्यन्त उन्नत है कि वह एक राष्ट्र क्‍ 





समाप्ति ही नही चाहती अपितु व्यक्ति पर से सभी 









न कर एक पूर्ण आत्मनिर्भर, आत्मशासी, स्वायत मानव जीवन के आदर्श के _ 





को विनोबा जी ने ग्राम स्वराज्य के माध्यम से प्रस्तुत 





भी दृढ़ता प्रदान करता है। सत्ता का व्यापक आधार, 




















ही, 


तह. 


ही सम्पन्न नहीं हो पायी, लेकिन जिन गॉलदोली गाँवों में इसकी सम्पूर्ण ' प्रक्रिया पूरी हुयी । । वहाँ से 
सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार के तथ्य अध्ययन करने पर ज्ञात हुये है। इस सब्दर्भ में उत्तरी 
बिहार के मुसहरी प्रखण्ड के 5 ग्रामदान गाँवों में ग्रामस्वराज्य के निर्माण और कार्यो की जाँच के लिये 
बनी शोध समिति के दो सदस्यों सचिन्दान्द और ए. अंकिचन ने ग्रामदानी गाँवों में ग्रामस्वराज्य की 
स्थापना को काफी सफल माना है। उन्होनें अध्ययन उपरान्त निष्कर्ष क्‍ प्रस्तुत किया हित 

प॥०8/8 ॥68 (80) ७४५४९७४॥०७५७ (० 5#09 (वा (08753085 तवी5[[/8 ॥गाद्या५ 500 0 
80070770 ५85, (3५6 ०0॥98068/93/0|५ डा लितललेड॥ व] ])॥2/6 6फ9णॉच्राणा॥ [/0400४७ ।७४४ा०एण। है द क्‍ 
0 ॥ ॥वाता6 ० 80०४७ ००0-0वा)2007 ० ५४६४०प६ बहाबोधी। शआावाव - व्ावांजा - व - 000 था द 
[व0॥258॥7 5008| #48 ५/०/८ :0) यानि इक क्षेत्रों में ग्रामसभाओं ने सामाजिक एवं आर्थिक बुयइयों 
को. दूर करने में काफी सफलता प्राप्त की पं सामूहिक जीवन की संकल्पना को साकार करने में. 
सफलता प्राप्त की। ह पक के 
दूसरी और उम्मेन महोदय ने. राजस्थान के ग्रामदानी गाँवों में राजनीतिक परिर्वतन एवं 
सहभागी लोकतंत्र के विकास की प्रक्रिया के अध्ययन के बाद कहा “साझेदारी के लोकतंत्र की दृष्टि से 
भी ग्रामदानी गाँवों में नियाशाजनक स्थिति रही है निर्णय प्रक्रिया में अल्पमत ही साझेदार रहा है। इससे 
पता चलता है कि वहाँ भी शक्ति का केन्द्रीकरण क्‍ रहा है। उसके विकेन्द्रीकरण का लक्ष्य पूरा नहीं हो सका. 
है। ग्रामसभाओं के निर्माण से भी इन गाँवो मं जनता की साझेदारी की भावना नहीं पनप सकी न 


राजनीति की जगह लोकनीति ले पायी '''?। स्थानीय नेतृत्व का अध्ययन करने पर पाया गया कि 


ग्रामदानी गाँवों में काम करने वाले सर्वोदयी नेताओं की पृष्ठभूमि और आन्दोलन में आने के उद्देश्यों 


में काफी अंतर था। इसलिये वे अपने अपने उद्देश्यों के लिये आन्दोलन का उपभोग करना चाहते थे । ; 


यद्यपि ग्रामदानी गाँवों का नेतृत्व नैतिक दृष्टि से गुण सम्पन्न रहा, परन्तु उसका दृष्टिकोण भी अधिक 





40.. उबव॒लाजराविद्याबात ब्षाव 5. #तालाबा " ग6 30000पंए85०४/४९७॥॥ इच्चा५०१8५३ व १९४०० 


|." 


शा ४॥व!90[0॥749५ [65060४७ 0ा7 |४५5४/ ७४ , 80, 540707४१8१04 ?08 &.५.5. ॥50ा ० 





0 50ंवा ५4५ 4976 ? - 53 क्‍ 





44. ठी० के० उम्मेन केरिश्मा स्टेबिलिटी एंड चेंज ॥270 - 728..........््ः 





की 
























इन मिश्रित तथ्यों से यहीं सिद्ध होता है कि विनोबा जी का आन्दोलन राजनैतिक 

आमूलचूल परिववंतन से ज्यादा सफल नहीं रहा। क्योंकि ग्रामदानी गाँवों में विनोबा जी 
क्‍ का अभिक्रम सार्थक नहीं हो पाया। लेकिन हमें यही नहीं भूलना चाहिये जाम 
हेतु विनोबा जी ने एक साथ कई चीजें सुनिश्चित की थीं जैसे - 


आधार, सामूहिक निर्णय प्रक्रिया, दलगत सत्तात्मक राजनीति की जगह लोकनीति 


क क्षेत्र के... 


स्वायत शासन 






ये कि ग्रामस्वरगाजय की सफलता 







एवं राज्य _ 






दण्डशक्ति एवं हिंसाशक्ति से भिन्‍न लोकशक्ति की स्थापना इत्यादि। जब तक स्वायत शासन के लिये... 
आवश्यक इन बुनियादी तत्वों का गाँवों में विकास नहीं हो पाया, इसीलिये ग्रामस्वराज्य 


मार्ग अवरुद्व ही रहा। साथ ही जिन ग्रामदानी गाँवो में ग्रामसभायें बनी, उनमें उच्चवर्गीय 






स्थापना 


















इससे ग्रामस्वराज्य का महत्व नहीं खत्म होता है। क्‍ 8 






इस प्रकार यद्यपि शोधात्मक अध्ययन एवं परीक्षणों से यह विदित होता है कि विनोबा जी... 






का आन्दोलन आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों के परम्परागत ढ़ाचें में परिर्वतन की दृष्टि से ज्यादा सफल. 


पु 


नहीं हुआ। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि उनके कार्यक्रम _स्वप्नदर्शी थे। वास्तव में उनके विचार और र 







:. .. कार्यक्रमों में भारत के सामाजिक, आर्थिक, और यजनीतिक पुनर्निमाण की अपार संभावनायें है। उनका 






आन्दोलन समाज के आमूलाग्र परिरवतन में असफल रहा तो इसमें हमारे प्रयत्नों की असफलता है। दादा 






0 
ः्प 
3 


धर्माधिकारी का कथन है “सर्वोदिय का आदर्श ऊँचा है और न वह अप्राप्य है और न असाध्य है 






प्रयत्न साध्य है”। साथ ही विनोबा जी संत स्वभाव के थे जो मानव की सकायत्मक अच्छाइयों में ही 






विश्वास करते थें जबकि मनुष्य में प्रेम, त्याग, दया एवं क्षमा के साथ स्वार्थ, ईर्ष्या, द्वेष एवं 7 









प्रवृत्तियां है। इसी कारण उनके आन्दोलन ने शुरूआत में नैतिक एवं सामाजिक मूल्य चेतन के परिवर्तन त् 


में काफी सफलता प्राप्त की थी वह भी लम्बे समय तक स्थायी नहीं रह सकी । जो आन्दोलन 









: व्यवहारिक सफलता में बाधक सिद्ध हुयी है। दूसरी ओर पूर्ण राजकीय समर्थन 


सन्दर्भ में दूरदर्शी नीतियों, ईमानदार 















हु 
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द ि (989. 
(ख) विंनोबा जी के नेतृत्व में सर्वोदिय आन्दोलन के विभिन्न चरण, पद्धति 
एवं विकास का स्वरूप -. 





विनोबा जी के सर्वोदिय आन्दोलन की आधारभूमि भूदान, ग्रामदान संपत्तिदान एवं श्रमदान 
आदि रचनात्मक कार्यक्रमों के विभिन्‍न आयामों का सैद्वान्तिक एवं व्यवहारिक दृष्टि से परीक्षण किया है। 
सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक मूल्यों एवं छा्चे में परिर्वतन की दृष्टि से भी इसकी भूमिका का 


_ अध्ययन कर चुके है। अब यह अपेक्षित हो जाता है कि विनोबा जी के नेतृत्व में सर्वोदिय आन्दोलन के 


विभिन्‍न चरण संचालन पद्धति एवं विकास के स्वरूप का विश्लेषण किया जाये क्‍योंकि तभी गांधी जी द्वार. 


अनुप्राणित सर्वोदय विचार को उनके बाद विनोबा जी द्वारा आन्दोलन के रूप में प्रतिष्ठित करने की समग्र 
प्रक्रिया का मूल्यांकन संभव होगा। इसी के फलस्वरूप सत्तर के दशक के चर्चित एवं विशिष्ट सन्दर्भ क्‍ | क्‍ के 


बिहार आन्दोलन - विनोबा एवं जय प्रकाश जी के मध्य मतभेद के कारणों एवं (ख) आपातकाल एवं... 


अनुशासन पर्व के सन्दर्भ में विनोबा जी के मन्तव्य और भूमिका का यथार्थपूर्ण अध्ययन एवं विश्लेष्ण. 


भी हो सकेगा। क्योंकि इन्हीं बिन्दुओं से सर्वोद्य आन्दोलन में निर्णायक दौर आया था। ग 
विनोबा जी के नेतृत्व में सर्वोदिय आन्दोलन के प्रथम चरण (950 के दशक) में इस _ 
आन्दोलन ने सामाजिक, आर्थिक समस्याओं के अहिंसक समाधान में उत्कृष्ट सफलता प्राप्त की। और 


उसके नेतृत्व में सभी सर्वोदियी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं की अटूठ आस्था बनी रही। इसकी सफलता से. 


: प्रेरित समाजवाद, के प्रखर पुरूस्कर्ता जयप्रकाश जी ने 4954 में बोधगया सम्मेलन में अपना जीवनदान 


दे दिया। वास्तव में विनोबा जी के आन्दोलन की यह मूल्यवान सिद्धि थी। जय प्रकाश कई बातों के प्रतीक 


थे। मार्क्सवाद का अध्ययन उनका बहुत गहरा था। समाजवादी नेता, अदम्य, तारूण्य और प्रचण्ड 


परयक्रमशीलता के प्रतिनिधि रूप थे। पक्षणत राजनीति के पहली पंक्ति के नेता थे। ऐसे व्यक्ति का. 3 


ग्रामदान भूदान आन्दोलन के लिये सर्मपण का अर्थ, मार्क्सवाद का तारूण्य की पराक्रमशीलता का... । 





समाजवाद का और परम्परागत राजनीति का गांधी - मार्ग के लिये सर्मपण था “3? इससे उस 


नि संदेह विनोबा जी के अहिंसक आन्दोलन की समग्रता परिलक्षित होती है। 









दूसय चरण (960 का दशक) का है। इसमें विनोबा जी री का 





तरान्‍न्दोलन ४५५. 4 शुरू आती ४ हि 
३४ हि ५ शक के ७.8 ४१ |; ६ २] 
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को बरकरार नहीं रख पाया। शनैः-शनैः कमजोर पड़ता गया। और संगठन के. अन्दर एवं बाह 
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_विनोबा जी की सर्वोदिय आन्दोलन की पद्धति एवं नेतृत्व की कुशलता पर प्रश्नचिन्ह लगे। पर 
कोई नई बात नहीं थी। डा0 विश्वनाथ टंडन के अनुसार - 
" [8 ॥0 पात्वापा3। 00 परीछिछ०७५ ॥7 वे 60 009 थए॥7 ५ ॥0फशाशा फ्रीाशा | 
(085 ॥0[ 3[0084/ (0 4८/8५७ (5 00]8०४५७. ॥8५ बडे प&/8१9#860॥ 5006 ४0४४७ [॥0ा8॥॥78 


बात [89567 [5 ॥ अंत, ॥॥930 ॥927089 की 086 एछा।85 धात ॥॥865 की 08 5707 शव, ॥ त070 
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4; 3550॥76 5७॥00५3$ (ं॥70॥8007 (॥97॥. 7]8 ७७३५७ हा | (6 (५४/७१॥॥७5 ॥ ॥8 ००॥एाणा।आ0 धए(0ितव8 क्‍ र्छा 
* (>80॥, (0 ५४६५५ [॥6 5५वाधुंश5 06 ॥ (8 (॥॥85 6 ५४४5 8 छि076 ॥ थ॥ 0५"४५शाशांातद 7धुंणां५ ए 
४७४0008/5 ७70 [७३५७५ , #8 (08 ५४४5 0 0[0007क्‍0 & 707५0 70५४677 वा१0 णि ता (8 |७80७- 
0 एण 5द्वावां ए85 ॥#090675809|8. **? 
विनोबा जी ने लोकतंत्र में सत्याग्रह की प्रतिकारात्मक प्रक्रिया की जगह सत्याग्रह की 
.. रचनात्मक या भावात्मक अंश पर ही विशेष बल दिया । उन्होनें गांधी जी के प्रतिकारात्मक सत्याग्रह को 
. निषेधात्मक माना और कहा वह दबावपूर्ण थी इससे उनके सत्याग्रह में न्यूनता रह जाती है। परन्तु आज 


लोकतंत्र की स्थापना के बाद जब हम पर किसी प्रकार का दबाव नही है, हमें सत्याग्रह की विधायक 


: सन्दर्भ में गांधी जी ने संघर्षात्मक सत्याग्रह प्रक्रिया का सीमित प्रयोग किया था परन्तु उनकी दृढ़ आस्था 


सत्याग्रह के भावात्मक स्वरूप पर ही केन्द्रित सही। उनके अनुसार इस प्रकार के सत्याग्रह का मुख्य. 


उद्देश्य प्रतिपक्षी के सम्यक चिंतन में अहिंसक सहयोग करना है (3० - ५४०७ /७अंञक्षा००) इसकी 


के अहिंसात्मक असहयोग (५०॥- भं०७॥॥8अं#॥06) अथवा सत्याग्रह 


ही एकमात्र विकल्प माना। क्योंकि माना गया. 


कि हज 


2320:424&2 
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असहयोग पर आधारित सत्याग्रह प्रक्रिया का स्थान एवं दूसरे आन्दोलन का भविष्य 
सम्बन्ध | जो रूढ़िवादी (४७ - ०02५०) थें विनोबा के साथ रहे और जो परिर्व॑तन चाहते थे वह जयप्रकाश 
साथ हो गये। 973 में आन्दोलन का तीसरा चरण विनोबा के सामने ही क्‍ शुरू हुआ परन्तु उनसे 
स्वतंत्र रूप से जय प्रकाश जी के नेतृत्व में | 970 में जय प्रकाश बिहार के मुसहरी प्रखण्ड में हा 
_ ग्रामदान, ग्राम स्वराज्य आन्दोलन के कार्यों के निरीक्षण के' लिये पहुँचे। मुसहरी इलाका के चुनाव के क्‍ 
पीछे उनका दूसरा कारण भी था वहाँ हिंसा और अशांति का जो वातावरण बना था उसे भी समझना चाहते... 
थे। इस प्रखण्ड में एक वर्ष रहकर उन्होनें महसूस किया कि विनोबा जी क्‍ आन्दोलन की पद्धति अब 
निष्प्रभावा हो गयी है। उन्होनें मुसहरी प्रवास के दौरान, अपना समाज शास्त्रीय अध्ययन 'आमने - 
_ सामने? नामक बिबब्ध में प्रस्तुत किया। जिसमें उन्होनें लिखा - ० 
"6 शाशआ०७ ए॑ ॥6 (८8 १६76७ 7 ............ ॥008६/९० (0 ॥768 [0 96 ५०५ 5७॥0. | 
व्रत 0867 68॥76 वर्धां8 5076 (78 4४७ ता 0पा 0/8707/ ५४३5 |0॥॥706 (5 8 ॥70 ५४8७, (5 ४/0/९६। 
९७7४8 06007776. 508 ॥॥0 9009५ एण ॥//" इसी. निबन्ध में होने लिखा "॥# त&0००६०८५ 5 (0प70 
४/धाा।।0 3270 १५४0॥8708 ०७3 ॥0 50पाणा, शाबा।0क्‍5 ५४३५ 0पा 740॥70 एव ५४३५ ४७७ ५शी। 9५७ (0 60 


(40९९0 छद्यायाओ " 


वास्तव में यही सर्वोदिय आन्दोलन के सब्दर्भ 


_१5. गणेशमंत्री गांधी के बाद गांधीवाद पृष्ठ - 422 - 23. 


6.,. ५४ब5क्षा पिव्यापणादवा 'ठक्ाकांका ४०एशाशा भीश छक्ावा [पणाी 0७ - 4989 ? -25. रा 
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आन्दोलन आध्यात्मिक एवं राजनीति खेमों 

.. प्रक्रिया शुरू होती है। इसमें कोई आश्चर्य की विनोबा मूलतः आध्या| 
के सन्‍त थे और जय प्रकाश जी मूलतः राजनीतिज्ञ। सर्वोदिय आन्दोलन में जुड़ने हु 

.. की राजनीति का परित्याग किया था राजनीति का नही। उन्होनें समय - समय पर सरकार क्‍ 


एवं अन्तर्रष्ट्रीय राजनैतिक मसलों पर आलोचना की थी। 


बिहार में विद्यार्थियों का आन्दोलन शुरू हुआ। बिहार आन्दोलन का 
जय प्रकाश जी ने संभाला और समग्र क्रान्ति का नारा दिया। 
विनोबा जी ने बिहार आन्दोलन के बारे में कहा है कि “भ्रष्टाचार, मंहगाई, बेकारी और शिक्षा 
में परिर्वतन इन चारों बातों को लेकर बिहार आन्दोलन शुरू हुआ है। ये चारों बाते चिन्तन के योग्य है. हे 
आन्दोलन के नहीं ....................... मंहगाई का सवाल “मनी एकानमी” का सवाल है इसके लिये जहाँ 
तक हो सके बाजार से छुटकारा पाने की कोशिश करनी चाहिये यह मानकर बैठने से भी काम नहीं चलेगा _ 
की मंहगाई के मामले में सरकार ही जिम्मेदार है।” “/”? बिहार आन्दोलन को लेकर सर्वोदिय परिवार 


[0 (] 8 ) द 


. विनोबा जी ने आन्दोलन के राजनीतिकरण की प्रक्रिया का विरे शोध 


द्वार सर्वोदिय आन्दोलन के अराजनैतिक दृष्टिकोण की आलोचना द किये जाने पर कहा 
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बिहार आन्दोलन के सब्दर्भ में उन्होनें जयप्रकाश जी से कहा था “आप: 








कल्पना है वह मुझे पसन्द है। अपनी समग्र क्रान्ति की कल्पना को पूर्ण करने हेतु संघर्ष जारी रखि 





देशहित में अभी आपको राजस्त्ता का विरोध का संघर्ष छोडना होगा। (१० इसी तरह का संकेत उन्होनें 


इस आन्दोलन के शुरू होने के पूर्व ही सर्वोदिय के वरिष्ठ नेता “सिद्धराज ढड़्डा” से 





था। “मै जानता हूँ इस समय लोगों में अंसतोष हैं। देश कई समस्याओं का सामना कर रहा है, 


परिस्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ रही है ....................... इन परिस्थितियों में सरकार 





क्‍ विरूद्द अहिंसात्मक_ 
संघर्ष नहीं करना चाहिये। इन परिस्थितियों में रचनात्मक कार्यो में अपने को जोड़कर आगे बढ़ना चाहिये। क्‍ 
इसमें लोगों में अपने समस्याओं के समाधान करने की शक्ति जागृत होगी।” ५7) 

जय प्रकाश जी ने बिहार आन्दोलन के दौरान जो सार्वजनिक मुद॒दे उठायें थें उनके पक्ष में... 


देशव्यापी जनमत का झुकाव शुरू हो गया था। दूसरे, केन्द्र सरकार के हाथों बिहार सरकार कठपुतली 





बनकर रह गयी थी फलस्वरूप जय प्रकाश जी का केन्द्र सरकार से टकराहठ शुरू हो गयी थी। अतः 


बिहार आन्दोलन का प्रयोग शुरूआत में सीमित था वह बाद में सारे देश में फैलने लगा था और इसी हि 
पर आगे की राजनीति की दिशा तय होने लगी थी । जय प्रकाश जी ने 2। सितम्बर 974 को... क्‍ 
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विनोबा जी नहीं चाहते थे कि इस प्रकार किसी देशव्यापी आन्दोलन से केन्द्रीय सत्ता कमजोर 








क्योंकि उनका तर्क था कि - देश अन्दर से कमजोर हो रहा है। हमें उसे 





चाहिये। वरना देश की एकता को खतरा हो सकता है। हमारा देश तानाशाही हुकूमतों 
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20. विनोबा साहित्य खण्ड - 5 आरोहण - पृष्ठ - 284. 
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य सरकार का कमजोर होना खतरनाक है ............... 


विदेशनीति चतुराई भरी है। आन्तरिक मामले में उनके कारण कुछ गम्भीर सवाल खड़े 


बातचीत के जरिये हल करने की कोशिश की जाये। (22 


. दूसरे तरफ जय प्रकाश जी का कहना था कि विदेशनीति के बुनियाद पर सरकार को जनता 


का हार्द्धि सहयोग नहीं मिल सकता राज्यशक्ति के लिये लोकशक्ति का समर्थन आवश्यक है। क्‍ यदि 


नागरिक जीवन में कोई सत्व नहीं रह जायेगा ........................ आज की 
_ जगाने के लिये संघर्ष अनिवार्य हो गया है। (2४ 
अतः परिस्थितयों के मूल्यांकन में एवं उनकी पद्धति में दोनों महान आत्माओं 


अन्तर था। एक अहिंसात्मक सहयोग की प्रक्रिया द्वाया प्रतिपक्षी को चिंतन में सहयोग देकर रचनात्मक 


उतारने के निर्णय से उन्हें लगा कि अब उनका आन्दोलन लोकनीति की पटरी से उतरकर राजनीति 


[टरी पर चढ़ गया है।. 


हा 


ज्से सवायिसन पद्धति कहा है उसमें है, आप लोग जनता मोर्चे 


जनता का बनने वाला नहीं है। जब चुनाव आयेगा तब आमने - सा 


8०:90 60 ५2274: 
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सत्ताधारी पक्ष दूसरी और उनका विरोधी उसका विरोधपक्ष, दोनों यही दावा करेगें कि जनता हमारे 


है, ऐसी पद्धति में हमें कोई विश्वास नहीं है।” (१० और उनका विरोध इतना जबरदस्त था 
कहा कि यदि सर्वसेवासंघ के लोग चुनावों में सम्मिलित होगां तो वह संघ से नाता तोड़ लेगें। 
परिस्थितियों के बीच 25 दिसम्बर 974 से एक वर्ष के लिये मौन धारण कर लिया। 
अनुशासन पर्व - 

जुलाई 975 से देश में आपातकाल लागू कर दिया गया। जय प्रकाश सहित अन्य 

जेल भेजे गये । उसी दौरान काँग्रेस नेता बसन्तसाठे उनसे मिलने गये। 

में 'अनुशासन पर्व” का उल्लेख किया। जिसका इन्दिरा सरकार ने काफी दुरूपयोग 
प्रचार किया कि विनोबा जी ने आपातकाल के रूप में उनकी वैधानिक तानाशाही को 
जय प्रकाश जी के आन्दोलन से उनकी विमुखता ने पहले ही उनके बारे में लोगों में गलतफहमी 
भम्र की स्थिति उत्पन्न कर दी थी इस नवीन दुष्प्रचार के कारण शासनमुक्ति का समर्थन करने वाले 
संत को सरकारी संत की उपाधि दी गयी। उनके बारे में लोकापवाद खड़ा हुआ। 

मौन तोड़ने के बाद, विनाबा जी ने सार्वजनिक रूप से 25 दिसम्बर 975 को अनुशासन 
पर्व को स्पष्ट करते हुये कहा कि “आचार्यो का होता है अनुशासन, सत्ताधारियों का शासन होता है। 
शासन और अनुशासन के बीच जो फर्क है, उन्हें उसे हमे अच्छी तरह से समझ लेना चाहिये यदि दुनिया 
शासन के मार्गदर्शन में रहेगी तो दुनिया में कभी समाधान नहीं होगा | लेकिन अगर इसके बदले, दुनिया द 
आचार्यो के अनुशासन में चलेगी तो दुनिया में शान्ति रहेगी। आचार्य कैसे होते है? मैने गुरूनानक 
भाषा में आचार्यों का वर्णन करते हुये कि वे निर्भय निर्वेर और निष्पक्ष होगें, आचार्य कभी अशान्त नही... 
होते।” (१० 0] 


. विनोबा जी ने कहा कि भारत भिन्‍न, भाषा, जातियों एवं संस्कृति का देश है यदि 


का अनुशासन सभी लोगों को मिलता रहे तो निः सन्देह शान्तिपूर्ण समाज का. 


अनुशासन का विरोध अगर सत्ता करेगी तो सत्याग्रह करना पड़ेगा। परन्तु 


शासन ऐसा कोई काम नहीं करेगा, जो आचार्यो 


25. जाफ्री आस्टर गार्ड - विनोबा शासन मुक्ति 
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पड़ेगा। परन्तु उन्हें विश्वास है कि यहाँ का शासन ऐसा 


के विरूद्ध होगा, इसलिये सत्याग्रह करने का मौका भारत में नहीं आयेगा। 


इस तरह्ठ विनोबा जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि आपात काल का अर्थ अनुशासन 

पर्व है ही नहीं। लेकिन सरकारी सेन्सर्रशिप के कारण उनकी बात जनता तक अच्छी तरह से नहीं पहुँच. 
पायी। क्‍ 

श में उत्पन्न गंभीर समस्या के समाधान हेतु उन्होनें जनवरी 976 में पवनार में आचार्य 


4 सम्मेलन आयोजित किया। इसमें देश भर से कुलपतियो, वरिष्ठ प्रोफेसर, जाने माने न्यायविद “ 


_ आपातकाल समय में ही उन्होनें 4॥ सितम्बर 976 की गौवध निषेध हेतु उपवास शुरू करने 
घोषणा की थी। क्‍ पु 


. विज्ञानों को आमंत्रित किया गया था, इसमें आपातकाल के सम्बन्ध में निर्भय और निष्पक्ष चर्चा हुई । 


लेकिन विगत चार - पाँच वर्षो में देश में जो मन्‍्थन चला, और विनोबा जी. के विषय में 


. प्रमुख कारण थी। 
।... बिहार आन्दोलन के दौरान सरकार की तरफ से अन्याय एवं अत्याचार की घटनायें बढ़ती गयी। 
सत्ता का दुरूपयोग हुआ। उनका आन्दोलन के विषय में चाहे जयप्रकाश जी से मतभेद क्‍यों न 
हो लेकिन सरकार के इन कुृत्यों का विरोध विनोबा जी की ओर से होना चाहिये था। लेकिन 
विनोबा जी ने मौन धारण किये रखा। 
: देखा जाये तो सम्पूर्ण क्रान्ति विनोबा के चिंतन से निय्ृत हुआ विचार था। भूदान आन्दोलन के 
समय उन्होनें जो विचार एवं आदर्श निश्चित किये थे वह निः संदेह “सम्पूर्ण क्रान्ति" के विचार का. क्‍ 
_ निर्माण करते है। लेकिन इसके बावजूद जयप्रकाश जी के “सम्पूर्ण क्रान्ति” आन्दोलन से उनकी 
विमुखता रही, इसने जनसामान्य में रोष एवं क्षोभ को उत्पन्न कर दिया था। ह क्‍ द क्‍ द 
,.. आपातकाल के समय 'भिन्‍न - भिन्‍न परिस्थितियों में लोगों की आशा थी कि नैतिक एवं 
... आध्यात्मिक शक्ति के प्रेरणाख्रोत विनोबा जी देश का मार्गदर्शन करेगें रेगें। कम से कम सरकार 
_ज्यादतियों के सन्दर्भ में प्रतिक्रिया करेगें। लेकिन उन्होनें ऐसा कुछ नहीं. 


अतः इससे देश में प्रेम, करूणा और विश्वास के प्रतीक 


श्रद्धा थी उसमें आँच लगना स्वाभाविक था। यदि वह 970 के बाद 5 
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_ की समस्याओं का सशक्त ढंग से समाधान करने के साथ मानवसेवा की अनंतयात्रा पर अनवरत आगे 
बढ़ता जाता। और इसी से उनके अहिंसक समरस समाज के निर्माण का उनका हार्दिक 
.. में परिपूर्ण होता। 
(ब) विंनोबा जी का योगदान 
के विनोबा जी समन्वयाचार्य थे। एक समाज सुधारक, शिक्षक, दार्शनिक 
... एवं राजनीतिक चिंतक के रूप में उनकी भूमिका अद्वितीय है। इन सभी रूपों 
ही लक्ष्य था कि वह मानवमात्र को अज्ञान, अभाव, अन्याय, शोषण, भूखमरी, बेरोजगारी 
आतंकवाद, अनैतिकता, प्रतिस्पर्द्दा आदि से मुक्त कराना चाहते थे। सदियों से मनुष्य के 


बैठी हुई इन दुष्प्रवृत्तियों को समाप्त करने हेतु उन्होनें समाज में अहिंसा की 


गांधी जी के प्रिय शिष्य विनोबा क्रान्ति के ऐसे शलाका पुरूष थे जिन्होनें अहिंसा. 
समाजीकरण से मानव की समस्त समस्याओं के समाधान का मार्ग प्रस्तुत किया गांधी जी के निधन के _ 
बाद जब उनके देश में हिंसा को सामाजिक जीवन की धुरी बनाने की तमाम संभावनायें प्रबल हो रही 
थी, तब कम्यूनिस्ट प्रभावित क्षेत्र तेलिंगाना में अहिंसा की शक्ति की प्रस्थापना से यह सिद्ध कर _ 
दिया कि अहिंसा में मनुष्य को ऊपर उठाने की अदम्य शक्ति है। भूदान - ग्रामदान, शान्तिसेना, 
आचार्यकुल, तीसरी शक्ति, लोकनीति, चंबल के डाकुओं का हृदय परिर्वतन, सर्वोदय पात्र एवं 
_ जयजगत उनकी अहिसा के भावात्मक एवं रचनात्मक प्रयोग थे। 


: उन्होनें केन्द्रित आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था, उपभोक्तावादी औद्योगिक संस्कृति एवं 


शोषणपूर्ण सामाजिक सम्बन्धों को समाज से जड़ से उखाड़ फेंकने के लिये सत्य, अर्डिसा, करुणा, पु 


.. अपरिग्रह, सहयोग एवं समन्वय आदि नैतिक मूल्यों को मानव जीवन की प्रेरक शक्ति बनाया। 
को प्रमुख शस्त्र बनाया। अत 
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: दुर्भाग्यपूर्ण एवं आश्चर्यजनक बात हैं कि स्वराज्य आन्दोलन में गांधी जी 

. साथियों ने ही उनके अहिंसक समाज रचना के निर्माण के कार्य से 

: स्वतंत्र भारत में गांधी जी की विचारधारा को जीवित रखने के लिये न केवल उनके सत्य, 

_अपरियग्रह, सत्याग्रह, खादी विचार, विकेन्द्रित, आर्थिक व्यवस्था, ग्रामस्वराज्य, शान्तिसेना 

रूप से सैद्वान्तिक व्याख्या की वरनू समय और क्‍ परिस्थितिनुकूल उसकी प्रयोग 
.. किया। इनके उत्कृष्ठ प्रयासों से अहिंसक समाज के निर्माण की गांधीवादी तकनीक का 

(आ अर्थात मानव समुदाय के समक्ष सत्य, प्रेम और करूणा 
गांधी जी ने सत्याग्रह शक्ति का प्रयोग समाज की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक 


के घुनर्निमाण में किया था। विनोबा जी उनके नेतृत्व में न केवल झंडा सत्याग्रह, वाइकोम सत्याग्रह एवं 
940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह (प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही) मे भाग लिया वरन्‌ गांधी जी के सत्याग्रह 

. के रचनात्मक पक्ष के विस्तार के लिये स्वतंत्र भारत में रचनात्मक कार्यक्रमों, हरिजन सेवा, कुष्ठसेवा वा, 
आदिसेवा, ग्रामसेवा एवं महिला उद्घार को अपना. महत्वपूर्ण लक्ष्य बनाया। स्वतंत्र भारत में उन्होनें 
सत्याग्रह के नवीन प्रयोग हेतु इसकी संघर्षात्मक प्रक्रिया के स्थान पर इसके भावात्मक एवं स्वनात्मक 

... स्वरूप के विस्तार पर ही ज्यादा ध्यान केन्द्रित किया । सत्याग्रह की प्रक्रिया को सौम्य, सौम्यतर और 


. सौम्यतम बनाया। जिससे प्रतिपक्षी को सम्यक चिंतन में सहयोग मिले। वह लोकतंत्र की परिंरि 


में सत्याग्रह को प्रेम प्रत्कर्ष का प्रतीक मानते थे। हालांकि इसके प्रयोग की सफलता पर विचार भिन्‍न 


-. रचनात्मक एवं गतिशील व्याख्या थी। 


गांधी जी के निधन के बाद विनोबा जी के सामने राष्ट्र के पुनर्निमाण की चुनौती थी।.. क्‍ 


_ राजनैतिक स्वतंत्रता के बाद देश के सामने सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने का 


देश में अत्यन्त लोकप्रिय नेताओं की सरकार का निर्माण, जनता की 
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.. (99) 


विनोबा जी का दृढ़ विश्वास था कि अहिंसक समाज की रचना एवं सर्वोदय की प्रस्थापना 
कार्य लोकशक्ति के उदय से होगा। वास्तव में अपने रचनात्मक कार्यक्रमों रो एवं पदयात्राओं के माध्यम 
लोकशक्ति के उन्नयन में उन्होनें महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होनें लोगों को समझाया 
हल हमारे स्वयं के हाथों में है। स्वरयाज्य के बाद सारे कार्यो के लिये सरकार पर अवलम्बित 
हमाय स्वतंत्र विकास बाधित हुआ है अतः ग्राम व समाज के पुनर्निमाण एवं स्वायत्त विकास के 
के लोकशक्ति या तीसरी शक्ति का उनका विचार निश्चित रूप से अभ्निनव क्रान्ति का मार्ग है है 
क्‍ _विनोबा जी समाज - वैज्ञानिक थे। उन्होनें न केवल समाज द की रूढ़िग्रस्त न 
छुआछूत, साम्यप्रदायिकता, स्त्री पुरूष असमानता एवं ऊँच - नीच पर प्रहार पठ 
तर्कपूर्ण समाधान भी प्रस्तुत किये। समाज से अश्पृश्यता निवारण के लिये उन्होनें स्वयं मैला बेनें है 
का कार्य किया ताकि समाज में इस कार्य के प्रति घृणा को समाप्त करके एक निर्मल वातावरण _ 
जा सकें । उन्होनें इनकी शिक्षा एवं आर्थिक स्थिति को सुधारने पर बल दिया। 
साम्प्रदायिकता जैसी बुराई से लड़ने के लिये उन्होनें सर्वधर्म समन्वय प्रस्तुत किया। जिसका. 
मूल मन्तव्य यही था कि विभिन्‍न धर्मो के उदात्त आदर्शो को एक सूत्र में पियेकर एक सच्चे मानव 
धर्म की स्थापना की जाये। उन्होनें इसी तत्व से प्रभावित होकर लगभग सभी धर्म ग्रन्थों जैसे भागवत 
धर्मसार (श्रीमद भागवत) ग्रुरू बोध (शंकराचार्य) धम्मपदम नवर्ंहिता (भगवान बुद्ध) कुरानसार (पैगम्बर 
मुहम्मद) खिस्त धर्मसार (ईसामसीह) जपुजी (नानकदेव) आदि का अध्ययन किया एवं परस्पर द एक 
सारपूर्ण एवं समन्वयाकारी दृष्टि विकसित की इसी सब्दर्भ में उन्होनें समन्वय आश्रम (बोध गया क्‍ 9 ०३ 
की स्थापना की। अपनी यात्राओं के माध्यम से भी इन्होनें सर्वधर्मभाव की नवीन दृष्टि विकसित तक 
| इन समग्र प्रयासों से इन्होनें लोगों को यह संदेश दिया कि यद्यपि विभिन्‍न धर्मो के अपने... 


हि 


पृथक विचार हो सकते है पर सभी धर्मों की समन्वय दृष्टि से मानवता की सेवा ही प्रधान लक्ष्य होना... 


हा "27४ के, 


् 


चाहिये। नारी समाज के उत्थान के लिये उन्होनें उनके आध्यात्मिक विकास एवं शिक्षा दीक्षा के 


पवनार में ब्रहमविद्या मन्दिर 


प्राप्कर अपना विकास : 





मी मम 
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_ शिक्षा पुस्तक प्रधान थी जबकि नई तालीम ज्ञान एवं उद्योग प्रधान ढै। *!? इसमें 

कामों के मूल्यों में कोई भेद नहीं डै। इसमें समस्त लोगों को उद्योगशील बनाने का विचा 

के सवार्गीण विचार पर जोर देते हुये उन्होनें इसमें तत्वज्ञान, धर्मविचार, नीतिविचार, अरोग्य 

. आहारशास्त्र, एवं साहित्य की. शिक्षा का प्रावधान किया। नयी तालीम को उन्होनें सत्तानिरपे 
किया क्योंकि वह मानते थे कि सरकार तंत्र का शिक्षा पर आधिपत्य होने से बुद्धि को उसी 


सरकारी ढ़ाचे में ढ़ालने का प्रयास किया जाता है, इससे ज्ञान का स्वतंत्र विकास बाधित होता डै। उनकी 


स्वयं शिक्षित होने के लिये प्रेरित करता है। वह अंग्रेजी भाषा को देश के बौद्धिक विकास के लिये 
अवरोधक मानते थे। उन्होनें कहा इसमें कोई संदेह नहीं कि अंग्रेजी साहित्य समृद्ध है, उसके पास ज्ञान 


एवं शिक्षा नीति का निर्धारण होने से उसका शुद्ध एवं तठस्थ विकास प्रभावित होता है अतः शिक्षकों का 


है 


दायित्व है कि सभी संगठित होकर शिक्षा के विकास में सहभागी बनें। इस दृष्टि से उनकी आचार्य कुल 


संकल्पना महत्वपूर्ण है जिसका उद्देश्य यही है कि शिक्षक संगठित होकर शिक्षक - परिवार का. 


मिलकर वे शिक्षा के उन्मुक्‍त विकास हेतु ज्ञान की साधना करें एवं विद्यार्थी और समाज 


पर सर्वसम्मति से समाधान भी. प्रस्तुत करें। वास्तव में आज की शैक्षणिक 


«न 


शिक्रो) डिक्रॉत और किक्रॉर्भी लीं पे सक्यचा स्थकूप के जिर्धारण में यह उ 
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'प्रतिकार के लिये भौतिक समृद्धि एवं आध्यात्मिक विकास के समन्वय पर जोर 
: जैतिक या भावात्मक उपदेश नहीं था। उनके अनुसार पश्चिम 
आर्थिक सम्पन्नता निरन्तर बढ़ी है लेकिन इसके साथ लोभ लिप्सा शोषण एवं हिंसा 
उत्पन्न हुई है। आय के आँकड़े समुन्नत बनाने की चेष्ठा में मानव धन कमाने की मशीन बनकर रह 
गया है क्‍ और लाभ कमाना ही उसके जीवन का प्रयोजन हो गया डै। ऐसी स्थिति में मानव _- मानव 
_ के बीच प्रतिस्पर्धा, विषमता एवं शोषण को बढ़ावा मिला है। अतः उन्होनें आध्यात्मिक विकास कास एवं 


. समृद्धि के समन्वय से आर्थिक नीतियों एवं अर्थ - संरचना का निर्माण का आग्रह किया। 


 विनोबा जी का विचार था कि नैतिक मूल्यों की बुनियाद पर आधारित अर्थसंस्चना का ह 


सेवामय स्वरूप मानव कल्याण और विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा। उनकी इस अर्थरचना में आर्थिक 
नीतियों की शुरूआत व्यक्ति से होगी वस्तुओं से नहीं, उत्पादन का ध्येय व्यक्ति की आवश्यकता 
की पूर्ति होगा न कि लाभ की प्रेरणा से। वास्तव में पारम्परिक अर्थशास्त्री न होते हुये भी उन्होनें 
आधुनिक अर्थव्यवस्था की दृष्प्रवृत्तियों पर प्रश्न चिन्ह लगाकर लोगों को न केवल यथार्थ से परिचय 
कराया। वरन्‌ भोगवादी संस्कृति एवं आर्थिक प्रेरणा के दौर में नैतिक प्रेरणा से भूदान - ग्रामदान 
आन्दोलनों को जन्म दियां निः संदेह उनका यह अर्थ चिंतन आज भौतिक समृद्धि के तमाम अवसरों के 
बावजूद दुःख विक्षोभ एवं निराशा के बीच फंसे व्यक्ति को मुक्ति मार्ग दिखलाता है। 
भारत में पाँच लाख से अधिक गाँवों में सार्थक बदलाव के लिये उन्होनें ग्रामस्वराज्य 
विचार दिया । उन्होनें कहा कि राजनीतिक एवं आर्थिक विकेन्द्रीकरण के द्वाय गाँव 
आत्मनिर्भर इकाई बनाया जाये । गाँवों का प्रशासन स्वायत्व हो एवं वह अपनी प्राथमिक आवश्यकता ् 
हेतु उपलब्ध कच्चे माल से वस्तुर्ये स्वं निर्मित करें । इससे एक़ और उनके आय के साधन बढेगें 
निदान होगा। कृषि के पूरक लघु उद्योग घंधों के विकास में ही' 


गजाज भी देश की ज्वलंत समस्‍या ग्रामीण बेरोजगारी है 
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(202) 
विचार निः संदेह महत्वपूर्ण है। जिसमें आत्मसंयम और आत्मअनुशासन द्वारा नागरिकों को स्वयं 


अपनी स्वतंत्रता का अभिबावक बनाकर स्वायत्त संस्थाओं द्वारा उनके लोकहित के मार्ग को प्रशस्त 


किया जाता है। पाश्चात्य प्रणाली पर आधारित लोकतंत्र की खामियों को दूर करने के लिये इन्होनें जो 


महत्वपूर्ण उपाय बताये उससे लोकतंत्र की वास्तविक गरिमा । स्थापित होती है। उनके सहगामी लोकतंत्र 
का विचार सभी के सर्वागीण विकास की समान दृष्ठि, सत्ता का व्यापकतम आधार, मुक्‍त ज्ञान एवं 
अल्पसंख्यकों एवं बहुसंख्यकों का हितैक्य को सुनिश्चित करता है। उनकी राजनीति पर लिखी 
'स्वराज्य शास्त्र” पुस्तकराजनीति एवं राज्यसत्ता को 'जनकल्याणकारी एवं प्रतिस्पर्ददामुक्त बनाने का अद्भुत 
प्रयास है। 
विनोबा जी ने संकुचित राष्ट्रवाद को मानवता के विकास में बाधक बताया। उन्होनें कहा था क्‍ 
कि विज्ञान के युग में अगर अन्तर्राष्ट्रीय संदर्भ में हम नही सोचेगें तो हमाय निर्णय सही दिशा में नही 
हों सकता। इसी सन्दर्भ में उन्होनें विश्व मानव एवं क्‍ जयजगत'” का उद्घोष किया। विश्वमानव के स्वरूप 
धधारित करते हुये उन्होनें कहा था “हम विश्व मानव है। किसी धर्म विशेष के आग्रही नहीं किसी 
सम्प्रदाय या जाति - विशेष के बन्दी नहीं। विश्व के. सदविचार - उद्यान में विहार करना हमारा 
स्वाध्याय होगा उन्हें आत्मसात करना हमारा अभ्यास होगा। विरोधों का नियकरण करके और विशेषताओं 
का. विकास करके हमे विश्ववृत्ति का विकास करना | होगा [7.9 
एकीकृत मानवता की दृष्टि से उनका 'जयजगत” का विचार महत्वपूर्ण है जिसका उन्होनें व्यापक अर्थ. क्‍ 
किया है कि जयजगत से राष्ट्रों के बीच भय और अविश्वास समाप्त होकर उनमें सच्ची निर्भयता 
। इसका मूलभाव यही है कि प्रत्येक व्यक्त दूसरे को भयभीत व शोषित करने की 


उदात्त आदर्श को ग्रहण करें। इससे मानव समाज 


रासायनिक हथियारों : 


द #अक  235 87 
कह # # के के थे मे भा के मे के की भा # 





मा (20 
मानवमात्र के बौद्धिक, आध्यात्मिक, सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक उत्थान एवं विकास में उत्कृष्ट 
योगदान दिया। सन्‌ 958 में विनोबा भावे सामाजिक नेतृत्व के लिये रमनमैग्नै से पुरस्कार दिया गया। 
इस अवसर पर अमेरिका के भूतपूर्व राजदूत 'एलसवर्थ बंकर ने? विनोबा जी को अपने छोटे से शरीर 
और महान आत्मा के अन्दर प्राचीन भारतीय परम्परा के सास्तत्व को मूर्तता प्रदान करने वाला सत्पुरूष _ 
(3) कहा था। उन्होनें यह भी कहा था कि “यद्यपि भूदान आन्दोलन का विकास भारत के धूलभरे ग्रामीण 
क्षेत्रों में हुआ है, फिर भी उनके तत्वज्ञान का असर अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में दूरगामी होगा।” (+? इसी प्रकार 

के प्रसिद्द कवि, कलाकार, क्‍ ग्रन्थकार 'लान्जा डेल वास्तो* ने उनके बारे कड़ा था कि “भारत की. 
_ सामाजिक और क्रान्ति में विनोबा का भाग महत्वपूर्ण है।” ५0 4983 में अपनी सेवाओं द्वाया देश के हे 
उत्कृष्ट योगदान के लिये इन्हें भारत रत्न दिया गया। सत्य एवं अहिंसा पर आधारित नवसमाज के. द ह 
निर्माण का उनका अद्भुत प्रयास अपनी विशिष्टता एवं सार्थकता की प्रतीत (अभास) संसार को आने वाले 
समय में भी कराता रहेगा। उनकी लोकमंगल की साधना द्ुःखी संतप्त मानवता के कल्याण की प्रक्रिया 


निरन्तर मार्मदशर्न प्रदान करेगी। 


विनोबा जी आदर्श वादी होने के साथ - साथ व्यवहारिक चिन्तन एवं प्रयोगी भी थे। अपने क्‍ 
समय की दुष्प्रवृत्तियों एवं समस्याओं के समाधान हेतु उन्होनें जो शाश्वत विचार एवं रचनात्मक कार्यक्रम... 


रखे उनकी उपादेयता निश्चित रूप से आज भी बनी हुयी है। विनोबा जी जीवन पर्यन्त गरीबी - भूखमरी 


', अन्याय-शोषण-असमानता, अनैतिक - प्रतिस्पर्द्धा - एवं भोगवाद इत्यादि नकारात्मक मूल्यों 


को समाप्त कर नैतिक एवं मानवीय मूल्यों पर आधारित अहिंसक शोषणमुकत, समतामूलक समाज के _ 


कि, 2 22 - है 


दा/ 8 6गधताइपाकतघाभााइभघात कप उप्रदा का रप्पकरपशकदापयाध्ताताउ लग फ 





























आज समाज में बढ़ती हिंसा, अलगाव, शोषण, अत्याचार, भ्रष्ठचार, साम्प्रदायिकता आदि 


समस्त समस्याओं के पीछे प्रमुख कारण यही है कि हमारे जीवन से नैतिक मूल्यों का तेजी से ह्ास हो 





रहा है। आज मानवजीवन का कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पर इन मूल्यों को बुरी तरह नहीं. शैदा जा य्हा 





पर आधारित समाज के स्वस्थ विकास की आशा करना व्यर्थ है। सामाजिक जीवन में 





प्रेम, दया, क्षमा, करूणा, एवं सहयोग आदि मूल्य कमजोर हो रहे है और उनका स्थान घृणा, द्वेष, कटुता 





हिंसा आदि ने लिया है। इससे साध्य - साधन का विवेक समाप्त हो गया है। 


विनोबा जी के समस्त विचारों एवं कार्यो में नैतिक मूल्यों को व्यक्तिगत और सामाजिक 


एवं ' 


.. जीवन प्रेरणा बनाने का प्रमुख संकल्प है। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, प्रेम एवं सहयोग एवं त्याग 





भावना से उन्होनें सामाजिक एवं आर्थिक जीवन की दुष्प्रवृत्तियों, अनैतिकता को समाप्त करने का. 


भागीरथ प्रयास किया। आज नैतिक पर आधारित उनकी यह दृष्टि एंकागी, भटके हुये, हताश, एवं 





क्॒व्यवहार चरम पर है। नारी समाज के प्रति _ 





निधि द्वारा प्रकाशित _ 


शनैः बढ़ती जा यही है 
और स्वतंत्रता के बाद धर्म के नाम पर करीब 40,00 0 से ज्यादा दंगे इस देश की भूमि को रकक्‍तरंजित 


कर चुके है और इस देश के दो बड़े समुदायों के बीच नफरत, हिंसा, घृणा, और द्वेष का जहर निरन्तर 


सौहार्द के लिये सर्व - धर्म समानत्व का उदात्त आदर्श दिया था। 


विनोबा जी का मत था कि सच्चा धर्म सत्य, निष्ठा, श्रद्धा और त्याग पर आधारित होता है, और इस 


सद्‌गुर्णों का आचरण ही धर्माचरण होता है। लेकिन वर्तमान में केवल अंधश्रद्धा पर आधारित धर्म ही शेष 
प्रति लोगों में आदर कम क्‍ हुआ है। दूसरे हमने धर्म की व्याख्या, 
दरो, मस्जिदों, गुरूद्वारों एवं गिरजाघरों को सौंप दिया है। और 


। अतः धर्म के शाश्वत स्वरूप के प्रत्यक्ष चिंतन और आचरण से स्वयं 





हक आम (206) 
के निवारण हेतु चार तत्व विनोबा ने प्रस्तुत किये - (2 


. (ख) अन्य धर्मों का आदर. 


स्वधर्म सुधार, इन तीनों का समन्वय से चौथा तत्व निकलेगा वह है 
(घ) अधर्म से विरोध, 


; (।) सर्वत्र इस भावना को प्रोत्साहन दिया जाये कि सब धर्मों के लोग मिल जुलकर रोज मौन प्रार्थना _ 


सार्वजनिक अथवा व्यक्तिगत स्थानों पर, जहाँ प्रार्थना आदि के कार्यक्रम होते. है, ऐसा 


वातावरण बनाया जाये। 


अपने अल्पसंख्यक होने का भाव ही न रहे। 
(4) धर्म विशेष से सम्बन्ध न रखने वाले (सेक्यूलर) व्यक्तिगत क्तिगत और सार्वजनिक उत्सव - प्रसंगों में. 
सब लोग मिल - जुलकर सहयोग करें।.... कर है 
(5) विभिन्‍न धार्मिक तथा सांस्कृतिक उत्सवों मे सब धर्मों के लोगों को सम्मिलित किया जाये। आपस _. 
में विचारों का आदान - प्रदान किया जाये 


दूर किया जाये। 


“78 0/ रे 
८4५27 4६ 















यदि वास्तव में विनोबा जी द्वारा बताये हुये इन शाश्वत मूल्यों को हम आत्मसात करने की 





.. कोशिश करें तो निः संदेह धार्मिक कठटरता एवम आउ तो जिकेसि क्‍ का 
रब तो निः संदेह >> “>(5त्ता एवम साम्प्रदायिकता की भावना शनै - शने समाप्त डोने 





पूर्ण संभावना हैं 








दिशा तय की। जिसका मूल उद्देश्य मुनाफा कमाना रहा है। शुरू यह आशा की 





गयी थी उत्पादन के 





विकसित साधन एवं मशीनीकृत औद्योगिक व्यवस्था अपनाने से रोजगार के विपुल 





अवसर बढ़ेगे लेकिन 





न इसका प्रमाण उल्द ही हुआ क्योंकि "॥6प॥8॥58007 5७७॥/८७ (0 5५0०५#७७ (8 
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इस प्रकार मशीनीकृत उत्पादन की प्रक्रिया से जहाँ एक और मानव श्रम की उपेक्षा हुई वहीं 


शोषण को भी बढ्वा मिला है। जैसा 





ने कहा - ]60०ाअंवछा( व श। १ प०७ 0 ५5७. 
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(5) बड़े 





भर कक 





780/॥785 8 ४5७0 ॥ (॥5 ५४४8 पैमाने पर आधारित केन्द्रित मशीनीकृत उत्पादन व्यवस्था ने. 





. (208) 


श्र द्योगीकरण और मशीनीकरण की होड़ से बचाना 


चाहते थे और इसीलिये उन्होनें विकेन्द्रित औद्योगिक अर्थव्यवस्था का समर्थन किया। क्‍ भारत के लाखों 


के स्वावलम्बन हेतु उन्होनें गाँवों में लघु एवं कुदीर उद्योगों के विकास को आवश्यक बताया। उन्होनें. 


सर्मथन किया, जहाँ तक वह मानव श्रम की उपयोगिता को प्रभावित न करें 


आज का युग प्रजातंत्र का युग है। लोकतंत्र शासन व्यवस्था की श्रेष्ठता सभी स्वीकार करते _ 


॥ भारत में 950 


स्थापना हुयी। सैद्वान्तिक श्रेष्ठता के बावजूद हमारी वर्तमान के 


होते है - 


राजनीतिक दल अनिवार्य माने जाते है। इन्हें संसदीय. 


के कारण “राष्ट्रीय हितों से ज्यादा दलीय 





प्रजातंत्र में सत्ता एवं प्रशासन के केन्द्रीकरण के कारण नौकरशाही 
का प्रभ्न॒त्व बढ़ता जा रहा है। 


प्रयोजन यही है लोकतंत्र में 'लोकमुख्य' बने तंत्र नहीं इसी से सत्ता का व्यापक आधार विंकम्नित होगा 
एवं सत्ता की वासना खत्म होगी। 


लोकतंत्र को सुलभतम तंत्र के रूप में विकसित करने प्रशासनीय संस्थाओं को विकेन्द्रित एवं सुलभ बनाने 


पर बल दिया ताकि नागरिकों की समस्याओं का समाधान बिना किसी बाधा के सुविधाजनक ढंग से हो... 
सके | 


लोकतंत्र में दलों की सत्तात्मक प्रतिर्स्पधात्मक राजनीति को समाप्त करने हेतु कई महत्वपूर्ण . 
सुझाव दिये - 


.._(॥) सभी राजनैतिक दल समाज के विकासपरक कार्यक्रमों में एकजुट होकर रचनात्मक सहयोग. 


उनके इस विचार से एक ओर इन विभिव्न दलों की दूरी समाप्त होगी वी समाज से द्वेष घृणा 


वातावरण को समाप्त करने में सहायता मिलेगी। 


34202224 





लोकतंत्र में राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ आर्थिक स्वतंत्रता पर बल देते हुये सामान्य 


रूप से इन दोनों शक्तियों के विकेन्द्रीकरण वैकेन्द्रीकरण पर बल दिया। क्योंकि इसी के द्वारा राजनीतिक प्रजातंत्र के 


इस प्रकार लोकतांत्रिक जीवनशैली की वास्तविक प्रस्थापना की दृष्टि से विनोबा जी के ये 


व्यवहारिक विचार लोकतंत्र को ग्रेस बुनियाद प्रदान कर सकते क्‍ है। 


.. (६2 विश्व धानि्त एवं सुरक्षा की समस्या - 


आज सम्पूर्ण मानवता हथियारों की होड़ के कारण बारूद के ढ़ेर पर बैठी है। विश्व में 
इतने विशाल ढ़ेर लग गये कि क्‍ आणविक युद्व कुछ क्षणों में पूरी दुनिया का विनाश. 


समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकता लेकिन फिर भी 


_ उपद्रत और कलह की सभी सामग्रियाँ उपस्थित है। हमारे सामाजिक, राष्ट्रीय, अर्न्तराष्ट्रीय प्रत्येक क्षेत्र . 
में अशांति के विस्फोटक तत्व विद्यमान है। जो समय - समय पर युद्ध और क्रान्ति के रूप में धधक _ 
जिसकी आत्मा सुप्त हो, जहाँ शक्तिशाली _ 


कहाँ रह सकती है।” 
बीच भाईचारा सद्भावना, विश्वासं और सहयोग 


प्ठीय शान्ति को भंग करने का प्रयास करेगें। 





“इस जग में मानसिक वृत्तियों के संघर्ष को लेकर हम आगे नहीं बढ़ सकते 
समय पर सावधान न हुये तो 


कते | अगर हम 


श्चय ही अणुशास्त्र घोटमोट करके मानव - जाति की सारी समस्याएँ 

सुलझाकर रख देगा। इसलिये हमारी ऋषियों की भाषा में कहूँ तो इस युग की जरूरत तो यह है. 

स्तर से ऊपर उठकर अतिमानस - स्तर से सोचें । मन अनेक प्रकार से संघर्ष निर्माण कर 
भूमिका हमको इन संघर्षों से बचा लेगी| मेरा ख्याल है। कि इस अए- युग के साथ 


काम करने दो। हम अपने - 


समन्वय हो। क्योंकि विज्ञान तो नीति निरपेक्ष होता है, इसका विनियोग हिंसा में 


पैमाने पर अस्त्र शस्त्रों का निर्माण किया गया जिसके द्वारा सम्पूर्ण विश्व के संहार की शक्ति 


अहिंसा से जोड़कर मानवसेवा में ही उसका एकमात्र प्रयोग 


प्रशास्त करते है।. 
विभिन्‍न समस्याओं के द निराकरण और राष्ट्र के 


ज उस समय बोये थे वह आज विशाल वृक्ष बनके दुःखी संतप्त मानवता / * 


में पूर्ण सक्षम हैं। ऐसा विश्वास उन्होनें स्वयं व्यक्त किया था - 
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7 आम लेखक. पुस्तक / प्रकाशन / वर्ष 
(अ) 


. अग्रवाल श्री मन्‍्नारायण : “भारतीय संयोजन में समाजवाद”, सस्ता साहित्य मण्डल 





ह कक क्‍ मी की क्‍ क नई दिल्‍ली, प्रथम संस्करण - 966 
,. 2. अग्रवाल श्री मन्नारयण :.._गाँधीवादी संयोजन के सिद्धान्त', सस्ता साहित्य मण्डल, हे द 
प्रथम संस्करण, 967 हक... पड कु | 

3. अग्रवाल श्री मन्‍नारायण : वविनोबा के साथ सात दिन ३ सस्ता साहित्य मण्डल, प्रथम 


संस्करण, 957 





(ब) 

4. भावे, आचार्य विनोबा : खण्ड - , वेदचिन्तन”! सम्पादक गौतम, परमधाम प्रकाशन, 
पवनार (वर्धा), लक्ष्मीनारायण देवस्थान, वर्धा - 993 

5. द :. खण्ड - 2, विदान्त सुधा” सम्पादक ऊषा, परमधाम प्र0. क्‍ 
पवनार (वर्धा) लक्ष्मीनारायण देवस्थान (वर्धा), 4993 
6. द 2 खण्ड हे 3, 'गीतामृतम” भाग-, सम्पादक ऊषा, परमधाम_ ः 
प्र० पवनार (वर्धा) लक्ष्मीनारायण देवस्थान (वर्धा),994 
१ . हा ः :.. खण्ड - 4, 'गीतामृतमः _भाग-2, सम्पादक ऊषा, 'परमधाम 
प्र० पवनार (वर्धा) लक्ष्मीनारायण देवस्थान । (वर्धा 994... ; 


गीताभागवत्‌, सम्पादक ऊषा, परमधाम प्र0 


ििय., «3 व 5 ०७४७-७७» ऋलिईड ७ एणिण 

































लेखक ...... पुस्तक / प्रकाशन / वर्ष 
लक्ष्मीनारायण देवस्थान (वर्धा) ।995 


खण्ड - 8, बाइबिल कुरान, गौतम बजाज, परमधाम प्र० 





पवनार (वर्धा) लक्ष्मीनारायण क्‍ देवस्थान (वर्धा) 996 

। क्‍ ः बह  - .. खण्ड - 9, यन्‍त समागम, गौतम बजाज, परमधाम प्र0० 
पवनार (वर्धा), लक्ष्मीनारायण देवस्थान (वर्धा) 996 

3... पु :. खण्ड - १0, पनन्‍्चामृत, भाग-, गौतम बजाज, परमधाम 
प्र0 पवनार (वर्धा), लक्ष्मीनारायण देवस्थान (वर्धा) 997 
खण्ड - , पन्चामृत, भाग-2, गौतम बजाज, परमधाम क्‍ 
प्र0 पवनार (वर्धा), लक्ष्मीनारायण देवस्थान (वर्धा) 997 

4. : खण्ड - 42, साहित्य और आत्मज्ञान, विज्ञान, गौतम आओ 
बजाज, परमधाम प्र0० पवनार (वर्धा), लक्ष्मीनारायण देवस्थान 5 है | 
(वर्धा) 998 क्‍ । 

5. :... खण्ड - 3, पत्र मंजूषा, कालिन्दी, परमधाम प्र0 पवनार 
(वर्धा), लक्ष्मीनायायण देवस्थान (वर्धा) 995 

6... :. खण्ड - ॥ ५ म अध्यात्म और आश्रम, कालिन्दी, परमधाम प्र० | क्‍ हर 

पवनार (वर्धा), लक्ष्मीनारायण देवस्थान (वर्धा) 999 की 28 4 


के खण्ड - 45. “आरोहण', कान्तिशाह, परमधाम प्र0०0 पवनार 





(वर्धा), लक्ष्मीनारायण देवस्थान (वर्धा) 996 
8.... डक :.. खण्ड- 6, तीसरी शक्ति, मीय भट्ट परागचोलकर परमधाम.... 
प्र0 पवनार (वर्धा), लक्ष्मीनारायण देवस्थान (वर्धा) 996 


खण्ड-47, 'शिक्षा और स्त्री-शक्ति', गौतम बजाज,परमधाम 


. पवनार (वर्धा), लक्ष्मीनारायण देवस्थान (वर्धा) 4998 .. मा 


ब्‌ 
भावे, विनोबा - 


५ ० - “22-अंकर प्रनेककरण्का ० सरक 7- का +आ ० इक क-2%७७३५७५+#००००++-..॥ कक भोगिका०ककक कक कक कला कक “मकनततकलिल- : 040: .-वकसक 


पुस्तक / प्रकाशन / वर्ष 
खण्ड-49, धर्मामृत और चरितामृतम, कान्तिशाह, परमधाम द 


प्र० पवनार (वर्धा), लक्ष्मीनारायण देवस्थान (वर्धा) 999 


“लोकबीति*, सर्वसेवा संघ, 999 

'भूदान योजना', नवजीवन अहमदाबाद, मार्च 957 
'डेमोक्रेटिक वैल्यूज - सेलेक्शन्स”, सर्वसेवा संघ 962 
'फ़ाम भूदान टू ग्रामदानः प्रचुशलयम तब्जौर, 957 
“सर्वोदिय दर्शन', सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्‍ली, े 96 0 
“त्रिवेणी.' सम्पादन निर्मला देशपांडे, सर्वसेवा संघ, 956 
'स्वराज्य शास्त्र (अनुवादित - कुमारप्पा) , पद्‌मा पब्लिकेशन, 
बाम्बे, 963 

'सेलेक्शन्स फोम विनोबाः, (सम्पादन - बी. एन. ठण्डन) 
सर्वसेवा संघ 

“तीसरी शक्ति, सर्वसेवा संघ, 969 

'सर्वोदय के आधार,' सर्वसेवा संघ, 949 


“र्वोदय पात्र,” सर्वसेवा संघ, 4963 


मुहब्बत का पैगाम?, सर्वसेवा संघ, 960. 


'सर्वोदय और साम्यवाद,” सर्वसेवा संघ, 965 


“भूदान यज्ञ," सर्वसेवा संघ, ॥957 


संस्करण 969 


सेना,” वाराणसी 


802 03229208% 20 ४ 
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लेखक ... पुस्तक / प्रकाशन / वर्ष 








39. ... द :.. “विनोबा-चिंतन” वाराणसी सर्वसेवा संघ प्रकाशन, 4966. 
अंक - 0-4व 
40.  ॥ ५... “विनोबा-चिंतन”, वाराणसी सर्वसेवा संघ प्रकाशन, 968 


अंक - 28 


2 :.. विनोबा चिन्तन”, वाराणसी सर्वसेवा संघ प्रकाशन, 969 
अंक - 40-4 
42. : विनोबा चिन्तनः, वाराणसी सर्वसेवा संघ प्रकाशन, ण 


अंक - 28 


“गीताई चिन्तनिका', सर्वसेवा संघ वाराणसी, 969 


43. | 

44. :. “अध्यात्म एवं सुधाः, सर्वसेवा संघ वाराणसी, 968 

45. :. आत्मज्ञान और विज्ञान, सर्वसेवा संघ विचार-पोथी, सस्ता 
साहित्य मंडल, नई दिल्‍ली 967 

46. बसु, डा0 एस0 के0 :._ “फाउन्डेशन ऑफ पोलिटिकल फिलोसफी” क्‍ 

47. बारकर, ईं० :..._“रिफ्लैक्शन ऑन गवर्नमेंट” 

48. बेन्थम, जर्मी :. प्रिन्सिपल ऑफ मॉरल्स एण्ड लैजिस्लेशन्स” 

49. बेलोफ बिल्फेड : गाँधी एक सामाजिक क्रान्तिकारी सर्वसेवा संघ प्रकाशन, 


तृतीय संस्करण, 4960 


के 


50. भट्याचारजी, एन. सी. 'इज नौन-वायलेन्ट स्टेट पोसीबल ?” सम्पादित बी. बी. 
मजूमदार (कलकत्ता एम0 सी०0 सरकार एण्ड लिमिटेड... 


957 





स्ट्डीज इन गाँधीज्म” (कलकत्ता 


5म्पनी लि. 947) 
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लेखक 


भंडारी चारूचब्द्र 


भंडारी चारूचन्द्र 


भावे शिवाजी 


(द 


दासगुप्ता, सुगत 


57. दास्ताने दत्तोवा 


58. दुबे नरेन्द्र 


59. देव शंकर राव 


60. देशपांडे निर्मला 


64. दीक्षित, गोपीनाथ 
62. देसाई नरायन 


63. देव शंकर राव 


आरके ेआाण श्र उनणाकमण पा 


पुस्तक / प्रकाशन / वर्ष 

ग्रामदान क्यों! (अनुवादभवन लाल जैन) वाराणसी सर्वसेवा 
संघ प्रकाशन 959. दूसरा संस्करण क्‍ 
“श्रृदानयज्ञ क्या और क्यों” सर्वसेवा संघ 956 
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